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स्थिति तथा भूरचना 


रूमानिया के उत्तर पश्चिम की ओर हंगरी, उत्तर 
में चेकोस्‍लोवे किया और पोलेंद, उत्तर पू्व में रूस, 
दक्तिण की ओर बलगेरिया ओर दक्षिण पश्चिम में 
यूगोस्लैविया ओर दक्षिण यूब की ओर काछा सागर है। 

रूमानिया देश के मेंदान गदे वाले ओर काले हैं। 
उनमें विशाल पवेत ऐसे हैं जिनका पार करना दुगगम है | 
पैदानों में बड़ो बड़ो नदियाँ बहती हैं ओर सुन्दर उप- 
जाऊ घांस के बड़े बड़े मेदान हैं । ै 





रूमामिया देश में अधिकांश वस्तुयें ऐसी हैं जो एक 
दूसरी की बिलकुल विपरीत हैं। यदि हम देश के मध्य- 
वर्ती भाग से होकर अपनी यात्रा कर तो विपरीतता की 
मात्रा ओर भी अधिक बढ़ जाती है। वहाँ जलवायु 
में बड़ा अन्तर पाया जाता है। एक ही समय में वहाँ 
किसी भाग में तो वरफ पड़ती दिखाई पड़ती है और 
किसी में सदी अधिक नहीं रहती और सये का प्रकाश 
रहता है । गर्मी के दिनों में वहाँ जिस स्थान पर कड़ाके 
की जलाने वाली धूप रहती है और १०८ तापक्रम 
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रहता है वहीं जाड़े के दिनों में कडाके की सरदी पड़ती 
है और तापक्रम शून्य दर्ज से २३ दर्जा नीचे हो 
जाता है| 

रूमानिया योरुप के धनी तथा निधन दानों देशों में 
गिना जा सकता हैं। वह अपनी सोने, तेल ओर छोटे 
की बड़ी खानों के कारण धनी गिना जाता है किन्तु इन 
खानों का प्रयोग अभी हाल ही में होने छगा है। पहले 
अधिकांश लोग बहुत गरीब थे | वहां पर दो ही प्रकार 
के लोग थे। एक तो राजे ओर अमीर छोग ओर दूसरे 
गरीब किसान । मध्यम श्रेणी के लोग वहां पर बिलकुल 
न थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर मनुष्यों में 
भी विपरीतता बतेमान थी । 


इन भिन्नताओं के कारण रूमानिया निवासियों के 
चालचलन तथा रहन सहन के ढंगों का समभझना आसान 
हो जाता है । इनका प्रभाव उनके इतिहास पर भी बहुत 
गहरा पड़ा है । जलवायु के विपरीत होने के कारण वहाँ 
के निव्रासी परिश्रमी, मज़बूत और निडर हो गये हैं। 
किन्तु गरीबों तथा अमीरों के बीच जो भेद भाव 
हैं उसके कारण वहां की अवस्था बड़ी जटिल होती 
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जा रही है और उसको सुलकाना सरल काम 
नहीं है । 

कार्पेथियन पेत रूमानिया के बीचों बीच एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक फैला हुआ है। डेन्यूब नदी वहाँ के 
मैदानों के बीच होकर बहती है वह और उसकी सहायक 
नदियाँ रूमानिया के विशाल मैदानों को सींचती हैं 
और उसे उपजाऊ बनाती हैं। 


यदि हम रूमानिया के किसी भाग का भी भ्रमण 
करें तो हमको प्रत्येक भाग में दो प्रकार के निवासी 
मिलेंगे । एक तो वे लोग हैं जो अपने को प्राचीन रूमा- 
नियन कहते हैं और दूसरे छोग अपने को नये अथवा 
बड़े रूमानिया का निवासी बताते हैं। नकशे में हूंढ़ने 
से रूमानिया के यह दो भाग नहीं मिलेंगे । १६१४ ३० 
के युद्ध के पहले रूमानिया एक छोटा सा देश था | 
१६१४ ई० के पहले उसमें मोलडाविया और वल्लाचिया 
दो प्रधान प्रान्त थे। किन्तु थुद्ध के पत्चात संधि हो जाने 
पर वतेमान अथवा बड़ा रूपानिया बनाया गया है । नये 
रूमानिया देश में ट्रान्सीलवानिया और बनट का भाग 
( पहले हगरी का ) बुकोवीना ( आस्ट्रिया का ) बेसा- 
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विया ( रूस का ) और दोबरूदजा ( बलगेरिया का ) 
आदि प्रान्त सम्मिलित हैं। जो नगर अथवा स्थान 
१६१७४ के युद्ध के पहले रूपानिया राज्य में थे वहाँ के 
निवासी पुराने रूमानियन कहलाते हैं ओर १६१४ के 
पश्चात्‌ मिले हुये प्रान्तों के नित्रासी अपने को नये रूमा 
निया के निव्रासी बतलाते हैं | 


प्राकृतिक रूप से रूमानिया के पटोसी देश अपने 
प्रान्त रूपानिया को दना नहीं चाहते थे किन्तु विवश हो 
उन्हें देना पड़ा है इसलिये उन देशों का सम्बन्ध 
रूपानिया के साथ अच्छा नही है। रूमानिया के नये 
प्रान्तो के बहुत से निवासी ऐसे हैं ज्ञा रूमानिया जाति 
के नहीं हैं और वे वतमान नए विधान को प्रसन्नता 
पूबेक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। थ उसे घृणा की दृष्टि 
से देख रहे हैं। वे अपने जाति वालों के अधिकार में 
रहना चाहते हैं। किन्तु इस नये प्रान्तों के अधिकांश 
निवासी रूमानियन जाति के ही हैं। इसलिये जो लोग 
रूपानियन जाति के नहीं हैं वे अल्पसंख्यक लोगों के 
नाम से प्रसिद्धहें। उन्हें अपनी भाषा के प्रयोग करने 
तथा अपने रीत-रिवाज और धम के पालन करने की 
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स्वतंत्रता प्रदान को गई है| लीग आफ नेशन्स (अन्तरां 
प्टरीय सभा ) का यह कतंव्य हैं क्रि वह अल्प संख्यक 
लोगों के अधिकार की रक्षा करे ओर जिस राज्य में ये 
हैं, निरंकुश शासन से सदा उन्हें बचाती रहे । अल्प 
संख्यक लोगों में सब से अधिक हंगरी निवासियों की 
है। इसके बाद तथा रूसियों की संख्या है। इन 
जातियों के सिवा ओर दूसरी जातियों के लोग भी रूमा- 
निया में निवास करते हैं । 


ख्मानिया के कार्पेथियन पृत बड़े सन्दर हैं । इनका 
दृश्य बड़ा सन्दर है ओर उनमें जो जंगल तथा बनस्पति 
है वह बड़ी शोभायमान है। कार्पेथियन पव॑त के ढालों 
पर इतने घन जंगल हैं कि उनमें आज तक मनुष्य जाति 
के पैर नहीं पड़े हैं। निचले ढालों पर मुलायम सिवार 
घास जमी हुई है ओर उसके आगे वाले भागों में सन्दर 
जड़ी बूटियों वाली भूमि है। इसी भाग में शहद की 
पविखयाँ रहती हैं ओर रूमानिया का यही भाग शहद 
का देश कहलाता है। अधिक उचे स्थानों को छोड़ कर 
( जहाँ वनस्पति नहीं उगती ) सब कहीं सुन्दर सुगन्धित 
फूलों के पौधे उगे रहते हैं । स्वेत, लाल, नीले, पीले, 
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सभी रंगो के पाधे अपनी प्राकृतिक जंगली दशा में 
उगते हैं और उनकी छटा का वर्णन नहीं हो सकता हे । 
घाटियों में नदियों के किनारे हरिसेस ( इन्द्र धनुष ) 
सुनहरे रंग के फूलों की धूम रहती है । 

रूमानिया के पवतों तथा जंगलों में स्ट्राबरी ( बेर ) 
तथा रास्प बेरी ( बेर ) के पौदे उगते हैं जिससे वहाँ के 
लड़के लड़कियों को बाज़ार में नहीं खरीदने जाना पड़ता 
कार्पेथियन परत पर रीछ बहुत पाये जाते हैं। रीछ बेर 
को बहुत पसंद करता है। जब लड़के लड़कियों का 
समृह बेर तोड़न के लिये जंगल में जाता है तो ये रीछ 
उन्हें जबरदस्ती घुस आने वाले व्यक्ति की भांति देखते 
हैं । कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ पर रीछ बेर 
खाते रहते हैं उसी के समीप ही लड़के लड़कियाँ भो बेर 
तोड़ते रहते हैं। रीछ को या तो मननुष्प जाति के वहाँ 
मोजूद होने का पता ही नहीं रहता या वे जान बूक कर 
परवाह ही नहीं करते | 

रीछ के सिवा कार्पेथियन पवेतों पर भेड़िया, लाल 
लोमड़ी, हिरन, बारासिंगा ओर जंगली झुअर भी होता 
है। जाड़े के दिनों में भेड़िये'बड़ी हानि किया करते हैं । 
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कार्पेथियन पबेतों पर बाजु, चील, उकाब और दसरे 
प्रकार की पक्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। 
तितलियों के समूह का तो वहां भंडार है। रंग बिरेंगी 
तितलियां समूह की समूह इधर उधर उड्ती रहती हैं। 


कार्पेथियन पवतों में ही रूमानिया का घन गाड़ा 
हुआ है | कार्पेथियन प्रदेश में ही पेट्रोल के कुएँ पाये 
जाते हैं। कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, सोना और 
कार / ्+ श्ज रे हैं 
जस्ते आदि की खाने वहीं वर्तमान हैं रूमानिया के 
अन्दर योरुप में सब देशों से अधिक सोना निकाला 
जाता है | 


कार्पेथियन पबत का महत्व रूमानिया के इतिहास 
में बहुत ऊँचा है । उसके सम्बन्ध में बहुत सी कहावतें 
तथा कहानियां हैं। कार्पेथियन पबत के बारे में यह 
कहानी प्रसिद्ध है कि जब इश्वर ने संसार को बनाना 
आरम्भ किया तो उसने ताने ( डोरे ) ओर कपड़े के दो 
गोले बनाये। आकाश के आकार का निर्माण कर लेने 
के पदचात्‌ इश्वर ने ताने के गोले को साही के हाथों में 
दे दिया ओर उससे पक्रड़े रहने को कहा। साही ने 
गोले को छोड़ दिया इसलिए पृथ्वी इतनी बड़ी हो गई 
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कि आकाश के नीचे उसका समाना कठिन हो गया | 
जब कि शैश्वर इसी सोच विचार में पड़े थे शहद की 
पकक्‍्खी साही के मांद पर उड़ती हुई गई ओर उसने 
साही को कहते हुआ सुना कि यदि में सृष्टि कतों 
होती तो भूमि को दोनों हाथों से पकड़ कर दबा देती 
आर उससे घाटियाँ और पबत बन जाते ओर पृथ्वी 
छोटी हो जाती । यह सुनते ही शहद की मकक्‍खी उड़ती 
हुई ३श्वर के पास पहुँची ओर सारा हतान्त कद्ट सुनाया 
इेश्वर ने साही के कथनानुसार क्रिया ओर उससे 
बतमान दनिया का आकार बना ओर उसमें समतल 
बराबर गेदानों के स्थान पर पत्रत पहाडियाँ ओर 
घाटियाँ बन गई । 

कार्पेथियन पंत रूपानिया की रीढ़ की हड्डी की 
भांति और उेन्यब नदी धमनी नाड़ी (जिससे सारे शरीर 
में रक्त पहुँचता है ) की भांति है। डेन्यूब नदी द्वारा ही 
रुपानिया काला सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी 
सागर से मिला हुआ है। उन्यूब नदी प्रदेशों में होकर 
बहती है इसी कारण एक अन्तरोष्ट्रीय कमीशन का 
कथन है कि सभी राष्ट्रों को डेन्यूब नदी के प्रयोग का 
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अधिकार होना चाहिए। रुमानिया को डेन्यूब नदी से 
ओर दूसरे राष्ट्रों से अधिक लाभ है। 


यह डन्‍न्यूब नदी ओर उसकी सहायक नदियों का ही 
प्रताप है जो रूमानिया इतना धनी कृपक देश बना हुआ 
है। रुपानिया की उपज डेन्यूब नदी द्वारा ही दूसरे देशों 
को भेजी जाती है। जाड़े के दिनों में डेन्यूब नदी पर के 
बहुत से बन्दरगाह बन्द हो जाते हैं क्योंकि उनपर बरफ 
पड़ा करती है। इसलिये उस समय रुमानिया का परि- 
यात कान्स्टॉना बन्दरगाह द्वारा काला सागर से।होता 
है | इस प्रकार काला सागर भी रुमानिया के लिये बड़ा 
आवश्यक है । 








रूमानिया के गांव 


रूमानिया के गांव यदि पहाड़ियों से छिप नहीं होते 
तो वे दर ही से भली भांति दिखाई पढ़ते हैं। वहाँ के 
गांवों के अधिकांश घर या तो स्वत या चमकदार नीले 
रंग के होते हैं। 


गावों के अन्दर रहने के लिये घर बनाये जाते हैं 
इसके सिवा लोग खेतों में भी फामे हाउस ( खेतों के 
घर ) बनाते हैं। फामे हाउसेज गांव के चारों ओर 
बनाये जाते हैं। उनके चारों ओर बाड़ा बना दिया 
जाता है। बाड़े के एक ओर एक द्वार निकलने के 
लिये बनाया जाता है। रुमानिया में ग्रीप्प काल अधिक 
लम्बा होता है इसलिये वहां के किसान अपना अधि- 
कांश समय घर के बाहर ही ब्यतीत करते हैं। बाड़े के 
लीचगेट पर एक लकड़ी बेंच रखी रहती है जिसपर दिन 
का काम समाप्त करने के पश्चात्‌ कुठुम्ब के सभी प्राणी 
बैठा करते हैं। ये बंच बहुधा चमकदार रंगो से रंगी 
रहती है। 

रूमानिया के निवासी बड़े अतिथि सत्कार होते हैं। 
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जब कोई उनके द्वार पर जाता है तो वह बड़े हप के साथ 
उसका स्वागत करते हैं। रूमानिया में सारे कुटम्ब के 
लोग काम करते हैं | वे सव मिल कर स्वयम्‌ अपना घर 
अपने हाथों से तयार करते हैं। घर वे अन्दर जो कुछ 
सामान होता है वह भी उन्हीं के हाथों का बना होता 
है। जब कोई किसान अपना घर बनाना चाहता है तो 
वह अपने घर के प्राणियों, नातेदारों और मित्रों को 
अपनी सहायता के लिये बुला लेता है। वह शायद 
बढ़हे ओर मकान बनाने वाले कारीगर को मुश्किल तथा 
कठिन काय को करने के लिये रखते हैं। शेष सारा काम 
अपने हाथों से ही करते हैं। किसान लोग अपने हाथों 
से अपनी ईटे' प्रिद्ी और भ्ूसा मिलाकर बनाते हैं। 
मिट्टी की ऐटों पर सफेद पुताई कर दी जाती. है जिससे 
वे सुन्दर तथा भल्ली प्रतीत होती हैं। मकान की छतें 
बहुधा खपडल की होती है। कहीं कहीं छप्पर का प्रयोग 
भी क्रिया जाता है | 


किसानों के अधिकांश भोपड़ों में बहुधा दो ही 

कमरे होते हैं। जिस कमरे में होकर प्रवेश करते हैं 

उसपें एक भट्टी होती है भिसमें भोजन बनाया जाता है 
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और दूसरे घरेलू काम होते हैं | भट्टी ३'ट की बनी होती 
है ओर उसकी सरत चोकोर कापर की भाँति होती है | 
भट्टी के बगल में दीवाल से लगा हुआ ईंटों का एक 
चबूतरा बना रहता है जिसमें मेहमानों की खातिरदारी 
की जाती है। रहने वाले कमरे में भी कभी कभी एक 
भट्टी बना लेते हैं। इस कमरे में एक कोने पर सोने के 
लिये चार पैर वाला एक ऊँचा स्थान बनाया जाता है, 
जिसके चारों ओर पर्दे लगे रहते हैं और ऊपर छत बनी 
रहती है। चारपाई की छत के ऊपर बहुत से तकिये 
रखे रहते हैं, जिनके गिलाफ चमकीले रंग बिरंगे होते हैं | 
जाड़े के दिनों में लोग भट्टी के पंछे सोया करते हैं ओर 
गरमी के दिनों में घर के मदे लोग घर से बाहर सोया 
करते हैं | 


रहने वाले कमरे की दीवारों पर हाथ के बुने हुए 

कुछ कम्बल ओर कुछ मिट्टी के बतन टंगे रहते हैं। 

कमरे के कोर्णों अथवा पूर्व की ओर कोई न कोई पत्रित्र 

तसवीर टेंगी रहती है। तसवीर के ऊपर एक दिया 

रखा रहता है जिसमें ज़तून का तेल जलाया जाता है | 

घर की फर्श सुखाये हुए कीचल की बनाई जाती है 
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जिसके ऊपर लकड़ी का बुरादा अथवा बालू पड़ा 
रहता है | 


प्रत्येक घर में एक शादी का सनक ओर एक 
लकड़ी का सन्दृक होता है। ये सन्दूक सुन्दर रंगों से 
रँगे रहते हैं। शादी के समय प्रत्येक र्ली इन सन्‍्दकों को 
लेकर अपने नये घर में जाती है | 

व्याह वाला सन्दूक कपड़ों से भरा रहता है। 
यह कपड़े अधिकांश संख्या में हाथ के कते हुए सत के 
बने होते हैं ओर इनमें रूमानिया के हाथ के बने हुए 
बेल-बूटे लगे रहते हैं। इस सन्दृक में और दूसरी कुटुम्ब 
की मूल्यवान वस्तुएँ भी रख दी जाती हैं। रहने वाले 
कमरे में एक मेज, एक या दो कुसियाँ ओर कुछ स्ट्ूल 
रहते हैं। यह सभी घर के ही बने होते हैं ओर चमकीले 
रंगों से रँगे रहते हैं । 


रूप्रानिया के प्रत्येक गाँव में एक चर्च तथा एक 

स्कूल होता है। जिन गाँवों में अल्पसंख्या ( हंगेरियन 

आदि ) के लोग रहते हैं उसमें एक से अधिक चर्च 

अथवा स्कूल होते हैं। गावों में कुए होते हैं । कुओं 

पर कई फुट लम्बे खम्भे गड़े रहते हैं जो दूर तक दिखाई 
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पड़ते हैं | गांव के अन्दर एक दुकान भी होती है जहाँ 
से लोग सामान खरीदते हैं। जोग अधिकतर अपनी 
पैदा की हुईं तथा बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करते है। 
इस कारण उन्हें दकान से बहुत कम सामान खरीदन 
की आवश्यकता पड़ती है। गाँव में काफे स्थान पर गाँव 
के सभी लोग संध्या समय एकत्रित होते हैं | 
रूपानिया के किसान अब भी अपनी प्राचीन भेष 
धारण करते हैं | प्रत्येक प्रान्त के भेष में कुछ न कुछ 
अन्तर अवश्य होता है। गड़रियों की पहचान बढ़ी 
सरलता से हो जाती हैं क्योंकि वह भेड़ के चमड़े का 
बना हुआ चुगा पहनते हैं ओर भेड़ के बच्चे के चमड़े 
की जेँनी टोपी लगाते हैं। वे चमड़े की कमीज पहिनते 
हैं जिसमें सुन्दर बेल बूटे लगे रहते हें। कमीज के ऊपर 
कमर पर पेटी से कसे रहते हैं कमीज के नीचे ऊनी 
बनियाइन पहनी जाती है || 
रूमानिया के किसानों की ख्तरियाँ अंचलों का प्रयोग 
करती है। अंचलों के ऊपर वे लंगियाँ पहनती हैं जिसको 
त्रीटा कहते हैं। वे पेटी भी लगाती हैं। जो बेल बूटों 
से सुसज्जित रहतो है । अँचरे से नीचे वे बनयाइन का 
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प्रयोग करती है, जिसमें बेल-बूटे लगे होते हैं। रूपा- 
नियन बिब्राहित अथवा कु बारी खियों को पहिचान 
उनके सिर के पहनावे से मलीभांति सरलता पूबंक की 
जा सकती है। विवाहिता ख्री बड़े लम्बे सफद घघुट 
पहने रहती हैं। यह घघुट पारदर्शी होते हें जिससे वे 
भली भाँति देख सकती हैं । अविवाहिता स्त्रियाँ अपने 
सिरों पर एक प्रकार के रंगीन रुमालों का प्रयोग करतो 
हैं | विवाहिता तथा अविवाहिता दोनों प्रकार की ख़ियाँ 
एक प्रकार के हार ( हेवाल ) का प्रयोग करती हैं जो 
बहुधा चाँदी के सिक्कों का बना होता है | 


रूपानिया के सत्रियों का अधिकांश समय भोजन 
बनाने में नष्ट होता है । वहां के किसान बहुत कम रोटी 
खाते हैं। रोटी को वे बड़े सुख की वस्तु समभते हैं। 
उनका मुख्य भोजन मकई की रोटी तथा भेड़ का मक्खन 
होता है। मकई की रोटी को वे लोग मामालिगाटा 
कहते हैं। यह रोटी ताज़ी बनाकर खाई जाती है। 
बहुधा रोटी को कई टुकड़ों में कट कर आग पर सेंका 
जाता है मक्खन तथा अंडे को आग पर पका कर रुपा- 
नियन लोग खाते है और उसे वह बहुत पसंद करते 
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हैं।बे मलाई और तरकारी के सत्र का प्रयोग भी 
करते हैं | रुूपानियन लोग मांस का प्रयोग बहुत कम 
करते हैं। नदियों के किनारे के रहने वाले मछली तथा 
स्थानीय चिड़ियों को अधिक प्रयोग में लाते हैं। गरमी 
के दिनों में वहाँ के लोग सकुटुम्ब खेतों में भोजन करते 
हैं जहाँ पर वे काम करते रहंते हैं। वे घर से रोटियां 
ओर दसरे सूखे भोजन साफ कपड़ों में बाँध कर ओर 
सूप आदि मिट्टी के बतेनों में लेकर जाते हैं। बह लोग 
यदि घर में भोजन करते हैं तो भोजन एक तीन पैर 
वाली नीची गोल मेज़ पर परोसा जाता है, जिसके चारों 
और छोटे स्टूलों पर भोजन करने वाले बेठते हैं। यदि 
स्‍्टूल न हुआ तो उसके स्थान पर ओर किसी दूसरी 
का प्रयोग करते हैं । यदि घर में अधिक बच्चे होते हैं 
तो वे अपने लिये लकड़ी के टुकड़े बाहर से ले आते 
हैं | केवल निमंत्रण के समय ही मेज्ञ पर कपड़ा बिछाया 
जाता है भोजन करने के पश्चात मेज्न धो दी जाती है। 
जब गरम मकई की रोटी मेज़ पर रखदी जाती है और 
सभी भोनन करने वाले बठ जाते हैं तो रोटी एक ढोरे 
द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी जाती है| थालियों का प्रयोग 
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नहीं किया जाता | सभी भोजन करने वाले लकडी के 
चम्मच द्वारा बतन स एक तश्तरी में शोरवा निकाल 
निकाल कर खाते हैं । समीप ही पानी का भरा हुआ एक 
बतन रख लिया जाता है जब कोई प्यासा होता है 
तो वह एक छोटे बतेन द्वारा बड़े बतन से पानी लेकर 
पानी पी लेता है| 

शनिवार का दिन रूसानिया में सफाई करने के 
लिये होता है |दोपहर को ग्रहणी घर के लोगों के 
कपड़ों की सफाई करती है। संध्या समय बच्चे नहलाए 
जाने हैं और दूसरे बड़े लोग भी स्नान करते हैं। रवि- 
वार को सभी लोग चचे जाते हैं और संध्या समय 
गांव में एक स्थान पर सभी एकत्रित होते हैं जहाँ पर 
नाच गाना होता है। यदि किसी घर के बच्चों तथा लोगों 
के कपडे साफ नहीं रहते तो उस घर की ग्रहणी पर 
ताने और उपहासों की बौछार पड़ोसी लोग करते हैं । 
उपहास करने के लिये वहां पर बहुत से गाने बने हें 
निनको लोगों को सुना सुना कर गाते हैं । उन उपहासों 
में से एक का अनुबाद नीचे दिया जाता हैं :-- 

“प्रेरी प्रेमिका ने अपने कपड़े इस प्रकार साफ 
किये हैं और उन्हें इतना साफ तथा घुन्दर बना दिया 
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है कि जब से उसने उन्हें साफ करके सूखने के लिये 
भाड़ियों पर डाल दिया है तब से गाँव के कुत्त उन्हें देख 
कर बराबर भोंक रहे हैं?! 

किन्तु रूमानियन ग्रहिणी को दोष देना अपराध हे | 
क्योंकि वह बहुत काम करती है। उसे भोजन बनाना 
पड़ता है अपने पति की सेवा करनी पड़ती है ओर साथ 
ही साथ उसे पालतू नानवरों, बतखों और म्ुगियों की 
भी देख भाल करनी पड़ती हैं। उसे अपने पति की 
सहायता के लिये खेत में भी काम करना पड़ता है| 

खेतों में सन उगाया जाता है। उसे ग्रहणी कातती 
है ओर उससे कपड़े देनिक पयोग के लिये बनाये जाते 
हैं। बाज़ार से जो कपास आती है उसे कात कर वह 
मत तयार करती है और उससे कपड़ा बुना जाता है । 

बसंत काल में उसे जाड़े की ऋतु के लिये कपड़ा 
बनाना पड़ता है | बसंत ऋतु में भेड़ों के बाल काट लिये 
जाते हैं और ऊन ग्रहणी को दे दिया जाता है। बह 
उसे साफ करती है ओर फिर उसे कांतती है। उसके 
बाद वह उसकते हुये ऊन से कम्बल तथा ओर दूसरे 
कपड़े कुटुम्ब के प्रयोग के लिये तयार करती है। ऊन 
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ग्री वह साफ करके भिन्न भिन्न रंगों में रंगती है और 
फिर उससे कालीन तथा दरियां बनाती है जो बाजारों 
में ले जाकर बेचे जाते हैं । 
रूमानिया के कुछ भागों में गहिणी रेशम भी तयार 
करती है। वह रेशम के कीड़ों को बातार से खरीदती 
है। उन्हें शहतून की पत्तियाँ खिलाकर पालती है 
ओर उनसे रेशम तयार करती है। इस प्रकार जो 
रेशम तयार होता है उससे विवाहिता ख्रियों के परदे 
( घूघट ) के कपड़े बनाये जाते हें | 


रूमानिया के किसान परिश्रम तो अवश्य बहुत 
करते हैं किन्तु वह आनन्द भी काफी करते है'। वह 
लोग खेल कूद, गाने बजाने आदि में आनन्द उठाते 
है! । वे नाचने के बड़े शोक्ीन होते है'। रूमानिया का 
राष्ट्रीय नाम होरा' के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाच 
बहुत प्राचीन है और यह कदाचित्‌ वही नाच है जिसे 
डेसियन लोग प्राचीन काल में नाचा करते थे। 


इस नाच में नाचने वाले ( ओरत-मद ) एक घेरे 

में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। वे 

गाने के स्वर के अनुसार अपने हाथ पांव आगे पीछे 
( ९१९ ) 





ऊपर नीचे, दाएँ ओर बायें चलाते है । जब नाच होता 
रहता है जेप्सी ( क॑जर लोग गाना गाते रहते हैं । प्रत्येक 
समूह में कम से कम दो जिप्सी रहते है'। उनमें से एक 
सरंगी बजाता हैं। रूपानी लोग हवा से बजने वाले 
बाजों को बहुत पसंद करते है इसी कारण बह के 
प्रकार की सीटी तथा बाँसुरी बजाते हैं। यदि रूमानी 
लड़के के पास सोटी नहीं होती तो वह हरी पत्तियों को 
होंठ पर रख कर सुन्दर स्वर निकालता है। गड़रियों 
के बच्चे पवेतों पर इसी प्रकार पत्तियों से बाजे बनाकर 
नाचते हैं । ढ 

जाड़े के दिनों में किसान एक स्थान पर किसी के 
घर में इकद्ठा होते हैं| वे लोग ऐसे मिलन को सेज्ञाटोर 
कहते हैं। कभी कभी ऐसा मिलन ख््रियों का ही होता है 
झऔर कभी कभी ख्रियाँ ओर मद दोनों इसमें होते हैं । 
वे लोग आपस में बेठ कर सन, सृत ओर ऊन कातते हैं। 
संध्या समय सब को जलपान दिया जाता है। जलपान 
में भूना हुआं आलू ओर लौकी अथवा कद्दू दिया 
जाता है। उसके बाद सभी काम से फुसत ले लेते हैं 
ओर खेल में लग जाते हैं। ऐसे समय पहेली आदि 
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कहानियाँ होती हैं। मज्ञाकी लोगों का ऐसे समय बड़ा 
सम्पान होता है। 

ऐसे समय पहले जब लोग अनपढ़ थे तो किस्से 
कहानियाँ बहुत कही जाती थीं, किन्तु अब लगभग 
सभी युवक तथा युवतियाँ 4ढ़ लिख गये हैं इसलिये 
वहाँ पर ज़ोरों से पढ़ने का काम करते हैं। लोग देहाती 
गाने भी गाते हैं | 

नव व्षोत्सव के समय अंग्रेजों की भाँति रूमानी 
लोग भी एक दूसरे से पिलते हैं। आधी रात के समय 
एक अदभुत संस्कार होता है। जब आधी रात का 
समय होता है तो एक नई लकड़ी की बाल्टी एक बड़े 
कमरे में मेज पर लाकर रकखी जाती है। सभी लोग 
बाल्टी के अन्दर कुछ न कुछ डालते हैं। लड़कियाँ 
माला अथवा अँगूठी डालती हैं और मद पाइप अथवा 
चाकू ढालते हैं। उसके बाद एक लड़का ओर एक मद 
कमरे में प्रवेश करते हैं । लड़का सफेद पोशाक में रहता 
है क्‍योंकि वही नये वर्ष का चिन्ह स्वरूप होता है | 
आदमी किसी नह टहनी से बाल्टी बनाता ओर नये 
वर्ष की खुशी में गाना गाता है। तब वह बालक बाल्टी 
में से एक एक करके सभी सामान निकालता है ओर 
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अपनी भविष्य वाणी उनके सम्बन्ध में कहता है । 
जितना ही अधिक मज़ाक वाली बात की वह भविष्य 
बाणी करता है उतना ही अधिक समूह अधिक प्रसन्न 
होता है। इसके पश्चात्‌ कोई व्यक्ति गाना आरम्भ 
करता है और इस प्रकार नाच आरम्भ हो नाता है | 
बड़े दिन और इस्टर के त्योहार भी रूपानिया में 
अपने ढंग पर मनाये जाते हैं| रुमांनी खरियां इस्टर में 
बड़े अच्छे अंडे तेयार करती हैं | वे अंडा का खट्टे दूध 
में धोती हैं और उन्हें आग में गरम करती हैं। वे एक 
लकड़ी की पसिल ( जिसके एक सिरे पर एक थातु का 
ट्यूब लगा रहता है ) लेकर पिप्रलती हुईं मोम में डुबोती 
हैं और फिर उसी से अंठे पर सुन्दर चित्र बनाती हैं | 
उसके बाद अंडा रंग में, फिर खोलते पानी में इबोया 
जाता है जिससे मोम छूट जाय। उसके बाद फिर 
जिस रंग की आवश्कता होती है उसमें इबाया जाता है। 


बड़े दिन के अवसर पर गाँव के लड़के प्राचीन ढंग 

के कपड़े पहिन कर गाँव के सभी घरों का चकर लगाते 

हैं और मेनाई (तत्वज्ञानी पंडित) की नकल करते हैं। 

एक मनुष्य लकड़ी का बना हुआ पदो (जिसमें दो सींगें 
( नर ) 
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रहती हैं) सिर पर पहिनता है और गाँव वालों के 
प्रसक्ष करने के लिये नाचता है ऐसे मनुष्य को तुकां 
कहते हैं | 

रूमानी क्रिसान का जीवन बड़ा कठिन होता है 
किन्तु ऐसा जीवन बड़ा सुखपय तथा स्वास्थ्यप्रद होता 
है। उनके जीवन में बहुत से सुघमय अवसर आते हें 
जे सचप्रुव ही छुखमय तथा सुन्दर होते हैं । इस प्रकार 
उसका जीवन नगर के रहन वालों से अच्छा होता हैं 
यद्यपि उसे पढ़ने लिखने की वह सुविधायें नहीं हैं जो 
कि नगर के रहने वाले के लिये हैं | 





( २३ ) 





रूमानी नगर 


नगर राष्ट्‌ के जीवन में एक बहुत बड़े सहायक 
होते हैं क्योंकि नगरों में हो विश्वविद्यालय, कालेज और 
विद्या सम्बन्धी दूसरी सुविधायें होती हैं । रूमानिया 
एक कृषक देश है ता भी उसके नगर विद्या के केन्द्र हैं 
जहां पर वहां के लेग विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं | गत महायुद्ध में रूमानिया को इतनी अधिक हानि 
उठानी पड़ी है कि वहां पर प्राचीन नगर तो रही नहीं 
गये या बहुत कम प्राचीन नगर रह गये हें। 


आप 


बुखारेस्ट रुपानिया की राजधानी है। रूपानिया 
संयुक्त राष्ट्‌ बनने - के पहिले बुखारेस्ट बल्लाचिया की 
राजधानी थी । बुखारेस्ट का कभी २ छोटा पेरिस कहा 
जाता है क्योंकि वहां के सुन्दर पाके तथा दृकाने पेरिस 
से मिलती जुलतो हें | 

बुखारेस्ट नगर में प्रशेश करने पर शीघ्र ही पता 
चल जाता है कि नगर में बहुत सी बातें फ्रांस से उधार 
ली हैं । मिसाल के तोर पर यदि वहां की क्िताबों की 
दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया जाय तो रुमानी 
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रूमानिया को राजधानो बुखारेस्ट नगर की प्रधान सड़क का एक दृश्य 


तथा दुकानदार फ्रान्सीसी भाषा बोलते हैं। बहुत से 
( २५ ) 





लोग अपने बच्चों के फ्रांस विद्या ग्रहण करने के लिये 
भेजते हैं यद्यिपि उनके यहां के स्कूल कालेज काफी 
उन्नति कर रहे हैं | इसका मुख्य कारण यह है कि वहां 
के अधिकांश उच्च श्रेणी वालों ने फ्रान्स में ही शिक्षा 
प्राप्त की है और वे फ्रान्सीसी भाषा का ही प्रयोग करते 
हैं | रूमानिया में फ्रास्सीसी भाषा का प्रयोग उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार कि रूमानी भाषा का प्रयोग किया 
जाता हैं । 

बुखारेस्ट नगर की गलियों में सारे रूमानिया के ही 
नहीं वरन्‌ पड़ोस के देशों के लोगों की भीड़ भी रहती 
है। वहां पर रूसी; जमेनी, हंगेरियन तथा फ्रान्सीसी 
सभी भाषाओं का अ्रयोग होता है और सभी देशों के 
लोग दिखाई पड़ते हैं। रूपानी भाषा का प्रयोग देहात 
में अधिक होता है। नगरों में रूमानी भाषा का प्रयोग 
किया जाता है। 


यद्यपि रूपानिया एक बड़ा देश है तो भी वहां पर 

कोई बोली नहीं है जिसका प्रयोग वहां के सभी निवासी 

कर सके । यद्यपि उनकी बोली बोलने का ढंग सब का 

मिलता जुलता है केवल स्वरों में कुछ अन्तर पड़ता है । 
( ९२६ ) 





कोई खास बोली न होने का मुख्य कारण यह है कि 
प्राचीन काल से लेकर अभी बतेमान समय तक रूमा- 
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मूल्डेविया पठार के ग्वाले| अपने साधारण वेष में 


निया में केवल गल्‍ले बानी का काम होता था। गरमी 
( २७ )» 





के दिनों में चरवाहे पवतों पर अपने गल्‍लले लेकर कुछ 
समय के लिए मिलते जुलते थे अन्यथा वे एक दूसरे से 
सेकड़ों मील की दूरी पर रहा करते थे । 

नगरों के निवासी अधिकांश मात्रा में नये फेशन 
के कपड़े पहिनते हैं जेसे कि लन्दन अथवा पेरिस में पहि- 
ने जाते हैं। कहीं कहीं किसान अपनी राष्ट्रीय भेष में 
दिखाई पड़गें। मेवा बेचने वालों का पहिनाव बड़ा 
अ्रजीब होता है। थे बड़े लम्बे चोड़े बोरों की भांति 
सफेद पायजामा, कमीज और बेल बूटे तथा गोटेदार 
वेस्ट कोट पहिनते हैं। वे फलों की टोऋरियां अपनी 
बगलों में कंधों के सहारे लटकाये रहते हैं। वह अपने 
इस पहनाव में बड़े ही भले मालूम होते हैं । एक घोड़े 
की गाड़ी वाले गाड़ीवानों की भी एसी हो अजीब 
पहनाव होता है। वे मखमली मुलायम कपड़ों का चुगा 
एड़ी (५॥:।०) तक पहिनते हैं ओर कमर में ऊपर से 
एक पेटी बांधे रहते हैं | उनका भेष वड़ा अनोखा मालूप 
होता है यद्यिपि गरमी के दिनों में उन्हें ऐसे भेष से 
तकलीफ पहुँचती है । 


बुखारेस्ट एक बतेपान नगर है। यह नगर १०० 
( रे८ ) 





साल के अन्दर बहुत ज्यादा बदल गया है | १०० 
साल पहिले नगर की गलियों में तख्ते लगे हुये थे ओर 
उनमें बहुत से मूराख रहते थे इसलिये बहुधा घोड़े गा- 
ड़ियों दुघटनाएं हो जाती थीं। उच्च श्रेणी वाले अपनी 
गाड़ियों पर अपनी ख्तरियों के साथ प्राचीन ढंग के कपड़े 
पहिन कर चला करते थे। उनके नौकर खाना बदोश 
गुलाम लोग हुआ करते थे जो मालिक के मकानों के 
समीप ही बड़े गंदे तथा खराब स्थान पर रहा करते थे | 
उनके रहने का स्थान के चारों ओर कूड़े ककटों के ढेर 
लगे रहते थे जिससे वहां की हवा बहुत खराब हो जाती 
थी और बहुधा बीमारी पैदा हो जाती थी । 


यद्यपि बुखारेस्ट एक नया नगर है तो भी वहां 
बहुत से चचे हें जो सत्रहवीं सदी के बने हये हैं। यह 
पुराने चच कान्स्टेन्टिन ब्रान्कोवत के बनाये हुये हें। 
इनमें से एक सेंट जाज का चचे है जहां पर सेंट जाज 
की कबर हैं जो सन्‌ १६१४ ३० में २०० साल के 
पश्चात्‌ मालूम हुई है। बुखारेस्ट का केथीड्ल चर्च 
कान्स्टेन्टिन शरबन का बनाया हुआ है। रूमानिया के 
राजे कुर्तिया टे आर्गेश में गाड़े हुये हें जिसको न्यागो 

( *९ ) 





बेस्सारब ( ९७९० 36988:57'8) ) से बनवाया था। आ- 
जुश नगर पंद्रहवीं ओर सोलाहबीं शताब्दी में बन्लाचिया 
की राजधानी थी। उसके बाद बुखारेस्ट राजधानी 
बनाई गई है। 

बुखारेस्ट नगर में यूनिवर्सिटो है। इसलिये देश के 
भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
आते हैं। इसके सिवा रूमानिया में तीन ओर दूसरी 
यू निवर्सिटियाँ हैं। एक क्लून ( ट्रान्सीलवानिया को 
राजधानी ) में, दूसरी जेस्सी ( मोल्देविया ) में ऑर 
तीसरी सेरनावटी या सेरनोविटन्न ( चुकोवीना ) में है । 

क्लून नगर आक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज आदि यूनि- 
वर्सिटी नगरों से बहुत भिन्न है। वहाँ पर नये ढंग के 
लेक्चर रूप तथा और दूसरे कमरे बने हैं। एक अलग 
मकान में एक बड़ी लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है। लाइब्ररी 
में केवल रूपानो भाषा की ही नहीं बरन्‌ फ्रान्सीसी 
अंग्रेजी तथा और दूसरी भाषाओं की बड़ी तथा अच्छो 
पुस्तक हैं । 

क्लून नगर की गलियां तथा सड़क चौड़ी हैं और 
सुन्दर नये ढंग की दूकानें बनी हुईं हैं। नगर के चारों 

( ३० ) 





थियन परत के ढाल हैं । नगर अधिकांश निवासी 
हंगेरियन हैं | 


ट्रास्सोलगनिया में अधिक प्राचीन तथा अधिक 
चमकीला भड़कीला नगर ब्रासोव है। इस नगर के भी 
अधिकांश निवासी हंगेरियन हैं सेक्‍्सन लोग भी काफी 
मात्रा में हैं। वहाँ पर एक प्राचीन लूथर धरम वालों का 
गिरजापर है जो बहुमूल्य ईरानी कालीनों से सजाया 
हुआहै। यह चच बाहर भीतर चारों ओर ईरानी 
कालीनों तथा शालों से सजा हुआ है। योरुप में केवल 
यही एक चचे है जो इस प्रकार सजाया हुआ है | 


अल्यबा जूलिया नगर रूपानिया का प्राचीन एऐतिहा- 
सिक नगर हैं। इस नगर के बारे में प्रत्येक रूपानियन 
लड़के को कुछ न कुछ अवश्य बतलाया जाता है। वहां 
पर एक प्राचीन किला तथा चचचे है। यहीं के किले में 


मिचेल नामक सूरमा ने युद्ध किया था ओर उसके युद्ध 

के बाद ही वल्लाचिया तथा मोल्डाविया पहले पहल 

मिलाये गये थे। इसलिये जब तक महायुद्ध का अन्त हुआ 

ओर ट्रान्सलशनिया और वेस्साविया आदि प्रान्त 
( ३१ 9) 





रूमानिया में मिलाये गये तो यह ते किया गया कि रूमा- 
निया के राजाओं को राजगददी राजधानी में न होकर 
अल्या जूलिया के चच में हुआ करेगी । 

बुखारेस्ट के बाद रूमानिया का सबसे बढ़ा नगर 
किशेनफ (॥६5]0॥) ९) है | यह नगर बेस्सारबिया 
को राजधानी है । यह नगर सामान तयार करने के 
लिये प्रसिद्ध है । नगर में सभी प्रकार के कारखाने हैं । 
सबसे बढ़ा कारखाना आटा पीसने को चक्कियों का है| 
जहां पर सारे प्रान्त से गेहूँ इकट्ठा होकर आता है । चीनी 
बनाने के कारखाने तथा लकड़ी चीरने के लिये भी 
कारखाने हैं। तम्बाकू, साबुन, मेज, कुरसी लकड़ी का 
सामान ओर दूसरी चीजों के बनाने के लिये भी बड़े 
बड़े कारखाने हें | 

केशेनेफ नगर के अधिकांश निवासी रूसी हैं और 
रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर यहूदियों की 
संख्या भी काफी है जो वहां के मुख्य व्यवसायी हें । 

केशनेफ नगर को रूस ने १८७२ ई० में अपने 
साम्राज्य में सम्मिलित किया था । यह नगर गत महायुद्ध 
के अन्त में क्रांति का केन्द्र बना हुआ था। पहले तो 

( रेरे ) 






(७५% पक ४४१. 20] महक 
वेन्साग्विया प्रान्त ने यह ते किया था कि वह रूस से 
अलग होकर एक स्वतंत्र पंचायती राज्य रहेगा | आखिर- 
कार वहाँ के निवासियों ने रूसानिया में सम्मिलित होने 
का वोट दिया | रूसी निवासी अपने को रूस से अलग 
नहीं करना चाहते थे ओर रूस की सरकार भी अपना 
प्रान्त कभी देने पर राजी नहीं हुई इसी कारण आजतक 
रूपानिया तथा रूस के बोच इसके बारे में कोई संधि 
नहीं हुई है | 

कान्स्टॉजा नगर काला सागर पर रूमानिया का 
प्रसिद्ध वन्दरगाह है | यह बन्द्रगाह रूमानिया के लिये 
बड़ा उपयोगी है। इसी बन्दरगाह से रूमानिया का 
म्रिटी का तेल, पिट्रोल आदि बाहर भेजा जाता है । 
कार्पेथियन प्रान्त से इस बन्दरगाह तक मिट्टी का तेल 
नलों द्वारा आता है। लगभग सो मील लम्बा एक बड़ा 
नल इसके लिये लगाया गया है | 


आर दूसरे देशों की भांति रूमानिया के नागरिकों 
तथा देहात के रहने वालों के जीवन में काफी अन्तर 
है| वहाँ पर कुछ स्थानों पर रूपानी सभ्यता के अनुसार 
चित्र तथा कला अवश्य की हुई है वरन्‌ अधिकांश घर 
( हेईे ) 





संसार के औरों नगरों की भाँति ही हैं। भोजन करते 
समय रूपानी लोग अपना भोजन ( जिसके वे आदी हें) 
अवश्य खाते हैं। खाने का रिवाज हमारे यहाँ से कुछ 
भिन्‍न है घर के मद तथा खियाँ दफ्तरों, दुकानों तथा 
कारखानों में काम करने के लिये जाते हें ओर उनके 


बच्चे स्कूलों तथा कालिजों में पढ़ने जाते हैं । 








रूमानिया के बच्चे 

रूपानी बच्चों का जीवन इंगलेंड आदि देशों के बच्चों 
से भिन्न है वहां के लड़कों तथा लड़कियों का जीवन भी 
भिन्न प्रकार का है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 
दोनों हाथ बगल में और दोनों पेर एक एक साथ मज़बूतो 
से बांध दिये जाते हैं। बच्चा दो महीने का हो जाता है 
तो उसके हाथ खोल दिये जाते हैं ओर ७ पहीने की 
अबस्था में पेर खोले जाते हैं! रूमानी माताओं का कथन 
है कि ऐसा करने से बच्चों के हाथ पेर सीधे रहते हैं 
और टेह़े नहीं होते । डाक्टरों की सम्पति के अनुसार 
ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चों को मजन्नबूत तथा 
स्वस्थ्य बनाने के लिये आवश्यक है कि वह अपने हाथ 
पेर फेंकते रहें | 

रूमानी किसान बच्चे प्रेम (।7०7)) में टहलाने के 
लिये नहीं ले जाये जाते उन्हें उनकी माताएं एक आयात- 
कार टोकरी में रख कर अपनी पीठ पर छाद लेती हैं 
ओर मीलों चली जाती हैं । 

उन भागों में जहां अल्पसंख्यक ( बेस्सारबिया, 
ट्रानस्सलबानिया ) लोग रहते हैं वहां बच्चे कई भाषाओं 

( ३५ 9 
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को बोलते हुए सुनते हैं, क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग 
फ्रान्सीसी तथा रूपानो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते 
हैं। बहां पर तीन साल का बच्चा भी दो अथवा तीन 
प्रकार की भाषाएं प्रयोग करता हुआ मिलेगा। इसी 
कारण रूमानी लोग बहु भाषी होते हैं । 

गाँवों के अन्दर ७ वष के होने पर बच्चे पाठशाला- 
ओ में पढ़ने जाते हैं। ७ वष के पहले बच्चे अपनी माता 
ओं के हाथ दूसरे घरेलू कामों में बंटाने लगते हैं यही 
कारण है जिससे बहुत से छोग अपने बच्चों को स्कूल 
न भेज कर घर अथवा खेत का काम कराते हैं। ११ वष 
की अवस्था में लड़कों को स्कूल छोड़ देने की आज्ना 
दे दी जाती है यत्रपि उन्हें चोौदह साल तक कुछ बातों 
को सिखाने के लिये कुछ समय के लिये स्कूल बुलाया 
जाता है। इस कारण से छोटेपन में रूपानिया के लड़कों 
को ओर देशों की भांति पढ़ने का कम अवसर प्राप्त 
होता है ओर वे पढ़ नहीं सकते | 


बच्चे बहुधा पहाड़ियों पर भेड़ी की देखभाल करने 

के लिये मेज दिये जाते हैं। वे अपना समय काटने के 

लिये अपने साथ कुछ काम करने के लिये ले जाते हैं| 
( ३६ ) 








बहधा छोटी लड़कियां इक्तों के नीचे मोजे बुनते दिखाई 
पड़ती हैं | मोजा तयार होने पर यही लड़कियां उनके 
ऊपर फूलों तथा मालाओं की भालरें ओर बेलबूटे 
लगाती हैं। लड़कियाँ लेस तथा ऋालरें भी बनाया 
करतो हैं | लड़के लकी का काम करते हैं ओर चम्मच 
तथा ओर दूसरे घरेलू सामान बनाते तथा उनपर सुन्दर 
चित्र कला करते हैं | वे बाजे तथा वांसरियां भी बनाते 
हैं और गाने बनाने का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक 
रूपानी अच्छा गवेया बनना चाहता है| 


कभी कभी बच्चे सुन्दर बाग बनाने का खेल खेलते 
हैं वे छोटी छोटी टहनियां गाड़ कर बाड़ा बनाते हैं फिर 
उसपर कंकड़ डाल देते हैं उसके बाद टहनियों तथा 
फूलों की कतारें लगा देते हैं । 


रूमानी लड़के खिलोने बहुत कम खेलते हैं वे 

स्कूल से घर लड़के भाग कर नहीं आते हैं वे जब 

वापस होते हैं तो बड़े बृढ़ों की भांति व/पस झाते हैं | 

इसका मुख्य कारण यह है कि बचपन ही से रूमानी 

लड़के अपने माता पिताओं की भांति कपड़े पहिनने लग 

जाते हैं और घर के कामों में हाथ बटाने लग जाते हैं 
( ३७ ) 





इसी कारण वे अपनी जिम्मेदारी महसस करने लगते हैं 
और बालचयों की ओर उनका ध्यान कम जाता है | 
जब्र नगर से कोई ब्यक्ति उन्हें कोई खिलोना लाकर दे 
देता है तो भी वे उसे खेलना नहीं पसंद करते वरन्‌ 
उसे खिड़की पर उठा कर रख देते हैं जिससे उसके 
सभी साथी लोग उसे देख सके ! 


रूमानी लोग अपने बालकों को बहुत प्यार करते हैं, 
इसी कारण वहां के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वे छोग 
बच्चों को बहुध। शात्राशी देते ओर प्यार करते हैं किन्तु 
सजा बहुत कम देते है । अगर कोई छोटा बच्चा बदमाश 
होता है तो उसके माता पिता उसे अपने पड़ोसी के हाथ 
बेचने का बहाना करता है| पड़ोसी अपने साथ ले जाते 
है' उस समय वालक अपने को बेचा जान कर रोते हैं 
और रोते हुए मोल लेने वाले के साथ चले जाते है'। 
कुछ ही मिनटों के पश्चात्‌ उस बालक की माँ पड़ोसो के 
घर आती है और बालक को फिर से खरीद लेती है | 
बह बालक को नये नाम से खरीदती हैं जिसका अथे 
यह लगाया जाता है कि पुराने नाम का बदमाश लड़का 
तो बेचा जा चुका ओर उसके स्थान पर दूसरे नाम पर 

( ४८ 9 
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अच्छा लड़का खरीदा गया है। उसके पश्चात्‌ बालक 
अपनी मां के साथ घर आता है । 

फेटे दिनों में रूपानी बच्चे बड़ी खुशी मनाते हैं । 
प्रत्येक फटे दिन के रीत रिवाज अलग अलग होते हैं 
और उनमें बच्चे लोग अपना अपना काम करते हैं | 
इस्टर के दिन रूपानी बच्चों के लिये बड़े खुशी के 


होते हैं । 


इस्टर के पहले गुडफ्राईंडे के पहले वाला इहस्पत ग्रेट 
थसेडे (बड़ा दृहस्प्त बार) के नाम से प्रसिद्ध है। उस 
दिन होली की तरह आग जलाई जाती है। इस अग्नि 
से यह समझा जाता है कि इसी अग्नि से पिटर ने 
अपने को गीं पहुंचा३ईे थी । होली की भांति लकड़ी के 
एकत्रित करने में बालकों को बड़ा आनन्द आता है 
ओर वे इसका प्रयत्न करते हैं कि उनकी होलिका दह 
सब से अच्छी हो | 





सभी रूप्रानी लोग उस समय त्योहार को मनाने की 

तयारी करते हैं। मकान भीतर तथा बाहर दोनों ओर 

साफ किया जाता है और वह सफंदी से पोता जाता 

है । सभी लोग साफ कपड़ा पहनते हैं। यदि सम्भव 
( ३९ ) 
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होता हे तो सभी नया वख्र धारण करने का प्रयत्न 
करते हैं। 

इस्टर में अंडों पर प्रत्येक कुटम्ब के प्राणी अपनी 
अपनी अलग अलग शकलें बनाते हें। यदि शिसान 
का घर हुआ तो पिता अंडे के ऊपर हल बनाएगा, 
लड़के मिलकी वे (आकाश गंगा) के तारागणों का चिन्ह 
बनावेंगे ओर माता तथा बड़ी लड़को स्पिंडिल (टेकुआ) 
बनावेगी | यदि कोई युवक गाँव की किसी लड़की का 
प्रमपात्र होगा तो वह अंटे पर लम्बे केशों का आकार 
बनावेगा जिसपर लोग उसे चिढ़ाबेंगे। इन चिन्हों का 
मतलब लगाया ज्ञाता है और प्रत्येक रंग का मतलब 
अलग अज्ञग होता है | शकलों के बनाने में काले रंग 
का प्रयोग अधिक किया जाता है। काला रंग उस बात 
का चिन्ह स्वरुप है जो इसामसीह ने अपनी सजा के 
समय भोगी थीं । खाने के पहले अंडे तोड़े जाते हैं | अंडे 
पड़ोसी के अंडों से लड़ाकर तोड़े जाते हैं। अंडे लड़ाते 
सपय प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि पसीह जी उठा है | 

इस्टर उन दिनों में से है जब कि रूमानी किसानों 
के घर में गेहूँ की रोटी बनाई जाती है। उनकी रोटी 

( ४० ) 





केक की भांति होती है। लड़के अपनी माताओं को इस्टर 
की रोटियां बनाते समय देखते रहते हैं और बड़ी पसन्नता 
प्रकट करते हैं। इस्टर की रोटियों के लिये बहुत अच्छा 
आटा चुना जाता है जिससे रोटियां मसीह के मुखड़े की 
भाति सफेद हों | आटे में अंठे मिला दिये जाते हैं और 
तब गूथे हुए आटा को गुम्बद के आकार में किया 
जाता है ( जिससे वह मसीह का मकबरा माना जाय ) 
उसके ऊपर मसाला छिड़क दिया जाता है। 

रोटी पर कुछ लोंगें भो गाड़ दी जाती है जो फांसी 
की कीलों की सूचना देती हैं। जब इस्टर की रोटी तयार 
हो जाती है तो अंढों का छिलका नदियों में ले जाकर 
फेंक दिया जाता है। यह बड़ा प्राचीन रिवाज है ओर 
कोई भी व्यक्ति इसके बारे में अधिक नहीं जानता । 
किसान लोग कहते हैं कि यह छिलका इस्टर की खुशी 
में रोकमन लोगों को नदी द्वारा भेजा जाता है जो 
बहुत द्र मृ्ति पुजारियों के बीच में रहते हैं । रोकमन 
लोगों की गणना अच्छे लोगों में की जाती है । शायद 
रोकमन रोमन लोगों का दूसरा नाम हो ओर यह 
रिवाज भी प्राचीन क्रिश्वियन चचो' का हो । 

रूमानी लोग इस्टर सप्ताह को वीक-आफ लाइट 

( ४१ 9) 
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( प्रकाशमय सप्ताह ) कहते हैं और इस्टर के दिनों के 
निमंत्रण कई रोज तक जारी रहते हैं| प्रकाशमय सप्ताह 
होने से इस्टर के दिनों की बत्तियां होती हैं | रूपानिया 
में इस्टर का मंगलवार इंगलेंढ के इस्टर के सोमवार की 
भांति ही मनाया जाता है। वहां के लड़के तथा लड़कियों 
भारतवर्ष के नागपशञश्चमी के त्योहार की भांति पेट भर 
कर अुलना भूलते हैं। यह लोग इसलिये भूलते हैं कि 
उसी दिन जूदा ने अपने को पेड़ के ऊपर से कुलाकर 
फाँसी लगा ली थी। इसलिये अधिकतर भूलना पेड़ों 
पर ही डाला जाता है | 


इंस्टर के समय ही सेन्‍्ट जाज दिवस रूमानिया 
में मनाया जाता है। सेन्‍्ट जाजे भेड़ों तथा बकरियों 
का संरक्षक माना जाता है। यह त्योहार २३ अप्रेल को 
मनाया जाता है। इस दिन का मोसिम रूमानिया में सब 
से अच्छा माना जाता है। सेंट जाजे दिवस के दिन 
रूपानी लड़के, लड़किया तथा जवान भी ज॑गल को जाते 
हैं और टहनियाँ तोड़ कर ले श्राते हैं और उससे दवाजे 
खिड़कियाँ तथा गार्यों के बॉधने के स्थानों को सजाते 
हैं। सेन्ट जाज दिवस को रूमानी लड़के बड़े हाव भाव 
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के साथ मनाते हैं | कदाचित्‌ यही दिन उनके लिये सब 
से अच्छा होता है। सवेरे वे लोग नेटल (विछू का पेड़) 
एकज्रित करते है। उसके बाद थे एक दूसरे को हूंढ़ते 
हैं कि कोई ब्यक्ति खाली स्थान पर तो नहीं हैं| जो ऐसे 
स्थान पर होता है उसे लोग वेबकफ समभते हैं । 

जाड़े के दिनों का सबसे बड़ा त्योहार बड़े दिन का 
होता है। यह त्योहार लगभग १५ दिन मनाया जाता 
है। लड़के द्वार द्वार पर जाकर मंगलगान गाते हैं। 
पंगलगान पश्न तथा उत्तर के रूप में होते हें। एक 
समूह प्रश्न करता है और दूसरा समूह उसका उत्तर 
देता है। बड़े दिन की संध्या की लड़के घर घर जाकर 
सोने वालों को जगाते हैं ओर लोग कुछ न कुछ फल 
इनाम में अवश्य ही देते हैं। 

बड़े दिन के अवसर पर सुअर के मांस का समूसा 
बड़ा आनन्दप्रद भोजन माना जाता है। संध्या के समय 
भी एक खास प्रकार का भोजन दिया जाता है उसे टर्टे 
कहते हैं | इसमें पतले बिसकुट चोनी की चासनी अथवा 
शहद के साथ दिये जाते हैं। उस पर अखरोट की 
बुकनी भी मिला दी जाती है। टटंडिश से इशू के ऊपर 
लपटी हुई पट्टी का अथ लिया जाता है | 

( ४३ ) 





रूमानी लोग मईे के महीने में अपना राष्ट्रीय 
त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के 
नाम से प्रसिद्धू हे ओर १० मई को मनाया जाता है | 
इसी दिन रूमानिया ने तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त 
की थी। यह त्योहार अधिकतर स्कूलों तथा कालेजों 
में मनाया जाता हैं। सभी स्कूल कालेज तथा युनि- 
वसिटी के प्रधान लड़के तथा लड़कियाँ बुखारेस्ट लाए 
जाते हैं। वहाँ पर उनकी परीक्षा होती है और सफलता 
प्राप्त करने वालों को क्षात्र-हति ( बजीफा ) तथा दूसरे 
पुरस्कार दिये जाते हैं। परीक्षा के पश्चात्‌ छोटे बच्चों 
को भी खेल तमाशों में सम्मिलित कर लिया जाता है। 
ओर बुखारेस्ट नगर का दृश्य दिखलाया जाता है। 


नगरों के बालकों का पालन पोषण भी देहात के 
वालकों की भांति ही होता है। जो लोग अधिक शिक्षित 
हैं वही पुराने रिवाज़ों को नहीं मानते और बच्चों के 
हाथ पेर नहीं बांधते | ३ वर्ष के बाद लड़के मोन्टेसोरी 
स्कूल भेजे जाते हैं। प्रत्येक नगर में मोन्टेसोरी स्कूल 
हैं जहाँ पर ३ साल से ७ वषे तक के बालक पढ़ाये 
जाते हैं। ११ वष के बाद लड़के सेसेन्ड्री स्कूलों में भेजे 
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जाते हैं। जो लोग अपने बालकों को नहीं भेज सकते 
उन्हें दकानों अथवा कारखानों में कुड समय के लिये 
काम करने की आज्ञा दे दी जाती हैं। शेष समय वे 
स्कूल की पढ़ाई में ब्यतीत करते हैं। 

रूप(निया में व्याय स्काउट ( बालचर ) आन्दोलन 
का जोर है | वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी गल्स गाइड हैं। 
रूपानिया में खेल कूद का रिवाज अधिक नहीं है। 
वहाँ स्कूलों में हमारे यहाँ की भांति फुटबाल, हाकी, 
क्रिकेट आदि की टीमें बहत कप हें | 

नगरों में इस्टर और बड़े दिन का त्योहार देशात 
की ही तरह मनाया जाता है । त्योहारों में सिनेमा, थिये- 
टर तथा नाच गान घर भरे रहते हैं। सेंट जाज दिवस 
नगरों में उतने उत्साह से नहीं मनाया जाता जितने 

उत्साह से वह गांवों में मनाया जाता है । 

नगरों के लड़के अपनी शिक्षा की पूति करने के 

लिये फ्रांस जाते हैं । 








किसी समय में कार्पेथियन परत के बनेले भागों 
में गठरियों की एक जाति रहा करती थी। वह एक 
शक्तिशाली तथा मज़बूत जाति थी | उनका अपना राजा 
था। राजधानी सरमिसा गथूपा में थी जो टान्सीलवानिया 
में एक सुन्दर स्थान है। यह नीति डेसियन जाति के 
नाम से प्रसिद्ध है । यह प्राचीन यूनानी जाति के 
लोग थे | 


व्यूरेविस्टा इस जाति का सबसे बड़ा राजा हुआ 
उसके सयय में ठसियन लोगों ने अपना एक शक्तिशाली 
राज्य बना लिया। किन्तु थोड़े समय के पश्चात्‌ ही 
रोमन आक्रमण उन पर हुआ | पहले रोमन लोग इटली 
से बेकार हो जाने पर रूमानिया के घास के मेदानों में 
आए वे लोग लेटिन भाषा का प्रयोग करते थे | उनके 
आने के बाद रोमन सेनाओं ने धावा मारा । डेसियन 
लोगों ने बहादुरी के साथ रोमनों का सामना किया 
किन्तु हार गये | कहा जाता है कि जब राजा, सरीमिसा 
गेथुला में घेर लिया गया तो उसने, अपने सभी मूर- 
माओं को बुला कर जहर खा लिया । 


रोमन राजा ट्राजन ने रूमानिया बसाने का संकल्प 
द ( ४६ ) 





किया | इसलिये उसने रोमन नागरिकों की रूमानिया 
में रहने के लिये उत्साहित किया। रोमन सनिक लोग 
भी वहीं अपनी शादी करके रहने लगे । वतमान रूमानी 
जाति इन्हीं लोगों के बंशन हें। क्‍ 
डासिया १६० साल तक रोमनों के अधिकार में 
रहा | उन्होंने नई सड़क बनवाई' और दूसरे उन्नतिशील 
सुधार किये | लेटिन राज्य की भाषा बना दी गई | 


जब रोमन लोग गोथ जाति से युद्ध कर रहे उस 
समय उन्हें मजबूर होकर डासिया छोड़ना पड़ा उनके 
चले जाने पर रूसी लोगों ने हमला कर दिया ओर देश 
के भीतर घुस आये । उन्होंने कई हमले किये थे । 


छठवीं शताब्दी में सलाबव लोगों ने आक्रमण किया 
ओर यूगोस्लोविया बल्गेरिया आदि देशों में रहने लगे । 
सस्‍लाव लोगों के सम्मेलन से रूणनी दृष्टिकोण तथा 
रूपानी भाषा में उनका काफी प्रभाव पड़ा है। स्लाव 
जाति के ३०० साल बाद मगयार लोगों का आक्रमण 
हुआ जो हंगरी में रहने लगे ओर उन्होंने रूमानिया 
के कुछ भाग पर अधिकार जमा लिया । ४०० साल 
द तेरहवीं शताब्दी में तातार लोगों ने आक्रमण 
( ४७ ) 






देश ७» ढशेन - 
किया | तातारियों का सरदार बातू था चिगेज खाँ का 
बंशन था। जिन देशों को तातार लोगों ने जीता बहाँ 
पर उन्‍नोंने अधिकार करके छोड़ दिया अर उनसे कर 
लेने लगे | 

मंगोल राजाओं के समय मंगोलियन साम्राज्य का 
रूपानिया एक मांग हो गया। उस समय मंगोलियन 
साम्राज्य चोन से कार्पथियन प्रदेश तक फंला हुआ था| 
सारे साम्राज्य में शान्ति स्थापित थी, सड़कें सुरक्तित 
थीं ओर किसी प्रकार का भय न था | साम्राज्य में सब 
कहीं एक ही सिक्‍क्रा चलता था ओर सामान का अदला 
बदला सरलता पृब्रक हो जाता था । 

तातार लोगों का राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल 
सका जेंसे जेसे उनको शक्ति क्षीण होती गई बेसे बेसे 
व्यारियों की कठिनाइयां बढ़ती गई ओर तुर्की राज्य 
की उन्नति होती गई । 

तक लोग हज़रत मुहम्मद के मानने वाले थे, जहां 
जहां उन्होंने अपना अधिकार जमाया, वे इसाई मत बेरी 
हो गये रूपानिया ने बहुत समय से ईसाई धमे मान 
लिया था। रोमन लोगों ने इंसाई धर्म प्रचलित किया 

( ४८ 9) 
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था । बेजनटाइन साम्राज्य की स्थापना होने पर रूमानी 
लोगों का सम्बन्ध कुस्तुनतुनिया के पादरी के साथ हो 
गया था। यही कारण है जो कि अधिकांश रूमानी लोग 





प्री: आथोंडाक्स (प्राचीन यूनानी ) चचे के मानने 
वाले हैं । 
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बुखारेस्ट का एक दृश्य 


जब तुर्कों ने रूमानिया पर अधिकार जमाना आरम्भ 
किया तो उन्होंने उनके धम में किसी प्रकार की रोक 
नहीं ढाली | जब रूपानिया पर तुकीं आक्रमण हुआ तो 
रूपानिया एक संगठित देश था। वह दो भागों में बंटा 
था | मोलडंविया तथा वल्लाचिया उसके दो प्रान्त थे। 


( ४९ ) 





वहां के राजे वायवोडेस ( ४७००४०१८९५ ) तथा सरदार 
ब्वाएस ( 0:75 ) कहलाते थे । 

बाहरी आक्रमण होने के कारण राजों का देश 
के भीतर सुधार करने तथा शासन करने का समय नहीं 
मिलता था तो भी बेल-बूटों और गोटे पढ़े का काम 
अच्छा बनाया जाता था | उस समय मकानों की कारी- 
गरी भी अच्छी की जाती थी और उसी काल के बन 
हुए सुन्दर चचचे तथा मठ अब भी मोजूद हें । 

जब कोलम्ब्स ने अमरीका का पता लगाया तो 
मोल्डाविया में स्टेफेन राजा राज्य कर रहा था| उसे 
तुर्को' से लगभग ३६ लडाइयां लड़नी पड़ी जिससे ३४ 
में वद॒ विजयी हुआ ओर दो युद्धों में उसे हार हुई । 
जब वह युद्ध पें विजयी होता था तो एक नया चर्च 
बनवाता था। स्टेफन ग्रट (बड़े) की बहादुरी तथा उदारता 
के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं | 

कहा जाता है कि एक बार जब स्टेफेन च्च जा 
रहा था तो उसने बचेल नामक किसान को हल जोतते 
देखा | उस किसान के केवल एक ही हाथ था । राजा 
ने पूछा कि वह रविवार को भी काम क्‍यों कर रहा है | 

( ५० ) 





इस पर किसान ने जवाब दिया कि तुकों से युद्ध करने में 
उपम्का एक हाथ नष्ट हो गया था| एक हाथ हो जाने 
बह अधिक काप नहीं कर सकता था इसी कारण बह 
बहुत गरीब हो गया था ओर गरीबी के कारण ही उसे 
रविवार को भी काम करना पड़ता था । राजा उस पर 
बहुत प्रसन्न हुआ और उसने एक हल तथा ६ बल 
उसे दिये ओर उसको अपना संतरी बना लिया । जहाँ 
पर बर्चेल खड़ा होकर संतरी का काम करता था, वह 
स्थान बर्चेल माउन्ट (भीटा) के नाम से प्रसिद्ध है । 
नीगा से बेस्सारबव नामक राजा बड़ा बुद्धिमान तथा 
पढ़ा लिखा था। उसने बहत सी शानदार सुन्दर इमारतें 
बनवाई हैं। सब से अधिक प्रसिद्ध कटिया डी अर्गेश 
का मठ तथा चच है। इस स्थान पर रूमानी राजों की 
समाधियां बनाई जाती हैं। इसके बनवाने में बहुत रुपया 
लगा था | जब राजा के पास बिल्कुल रुपया न रह 
गया तो उसने अपने सरदारों को बुलाया और कर 
लगाने की सलाह करने लगा। प्रजा के ऊपर पहले 
से ही कर बहुत था ओर बड़ी गरीब थी। जब रानी ने 
यह बात सुनी तो वह आई और उसने अपना हार उतार 
कर चचे बनवाने के लिये दे दिया और प्रजा पर कर न 
( ५१ ) 
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लगाने की प्राथेना की | रानी का नाम डेस्पीना था | 
रानी का हार ले लिया गया ओर उसी से मठ तयार 
किया गया । 

सेालहवीं शताब्दी के अंत में माइकेल दि ब्रेब 
(बहादुर) नामक राजा बल्लाचिया के सिंहासन पर बेठा।| 
सन्‌ १६०० ३० में वह भयानक युद्ध के पश्चात्‌ बल्ला- 
चिया तथा मोल्टाविया के सिंहासन पर बेठा। दोनों प्रान्त 
मिला दिये गये किन्तु यह सम्मेलन अधिक समय तक 
नहीं चल सका। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग १०० 
साल तक रूमानिया की प्रजा अपने राजा तथा तुकों 
के अत्याचार से पीड़ित रही । उसके पश्चात्‌ कान्‍्स्टेन- 
टाइन ब्र॑ न्‍्कन वीनो नामक व्यक्ति बललाबिया की गद्दी 
पर बेठा । उसने २५ साल तक राज्य किया आर बहुत 
सो इमारतें बनवाई' तथा विद्या और कलाकोशल की 
उन्नति के लिये बड़ा प्रयत्न किया किन्तु तुके लोग उसको 
ट्रेप-भाव से देखते थे इसलिये उन्होंने उसे सिंहासन से 
उतारने का खट़यंत्र किया | 

एक दिन सबेरे नोकर ने आकर राजा को खबर 
दी कि कुस्तुनतुनिया से तुक्ककी राजदूत आया है। उसी 

५ #२ ) 








बीच राजद्त कमरे के अन्दर पहंचा ओर उसे एक 
काला रेशम का चोकोर टुकड़ा राजा के कंघों पर फेकते 
हुए कहा कि तुम गद्दी से उतार दिये गये हो | 

राजा, रानी, चार बच्चे तथा एक पोते के साथ 
कुस्तुन्तुनिया पहुँचाया गया वहाँ पर उन्हें तीन महीने 
तक कठिन कारागार में रखा गया ओर! उससे उसके 
खजाने का भेद पूछा गया, किन्तु राजा ने भेद नहीं दिया 
आखिरकार उसे सकुटुम्ब इसाई धम त्याग देने के लिये 
कहा गया उसने उसे भी इन्कार कर दिया | एक दिन 
अगस्त के गम दिनों में राजा सकुटुम्ब एक एक कमीजें 
पहने हुए फांसी देने वाले स्थान पर ले जाये गये । 
वहां पर फिर उनस धम्म त्यागन के लिये कहा गया 
राजा ने उत्तर दिया कि हमारा सारा संसारिकू धन 
लिया जा चुका है अब हमारे पास केवल हमारी आत्मा 
है, उसे हम रखेंगे ऑर किसी को नहीं देंगे । 

इस पर पहले बच्चों को मार डाला गया उसके बाद 
राजा को फांसी दी गई, केवल रानी तथा उसका पोता 
जीवित रखा गया | आन भी रूपानी जाति को अपने 
इस राजा पर बड़ा गब है । 

राजा के परने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में 

( ५३ 9 





र|ज्य सिंहासन के लिये कगड़ा होने लगा | इसका लाभ 
तु॒के सम्राट ने उठाया ओर जिसने उस अधिक कर 
दिया उसे गह्ी पर बेठाया। जो राजे हुए उन्होंने 
सरदारों से कर लिया ओर सरदारों ने प्रजा पर कर 
बढ़ाया इस प्रकार प्रजा क्री दशा बहुत खराब हो गई 


ओर प्रज्ञा तथा सरदारों में द्रेप भाव की उत्तेजना बहुत 
बढ़ गई ।. 


चूंकि राज्य अधिक से अधिक कर देने वालों को 
तुर्की सम्राट की ओर से दिया जाता था इसलिये अठा- 
रहवीं शताब्दी में राज्य सिंहासन यूनानी लोगों को 
दिया गया जो फेनरियोटीन (72॥97474०५९४) कहलाते 
थे। यह लोग फनर के रहने वाले थे जोकि कुस्तुनतुनिया 
का एक भाग था। तुक लोगों को विदेशी भाषा 
सीखने की आज्ञा न थी इसलिये यूनानी लोग विदेशी 
भाषा को समभने का काये करते थे। यूनानी राजाओं 
के राज्य में रूमानी प्रजा को बहुत कष्ट उठाने पड़े उनके 
कष्टों का वही जाति अनुमान कर सकती है जो विदेशी 
शासन में रही हो | किन्तु यूनानी लोगों के राज्य से एक 
बहुत बढ़ा लाभ रूमानिया को हुआ | यूनानी लोगों ने 
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पाचीन यूनानी भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा का प्रचार 
रूमानिया में रिया जिससे रूपानिया में विद्या का प्रचार 
हुआ | 

विद्या का प्रचार प्रजा के बीच में नहीं वरन प्रथम 
श्रेणी वालों के बीच में हुआ था। प्रजा तो विदेशी 
शासन के बोझ से पीड़ित थी ही इसलिये उनके बीच 
डाकू पेदा होगये जे धनी लोगों पर डाका मारने लगे। 
डाकू लोग हैड़क्स ([५|0७०।७) के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
काइटरीनू नामक हेदक सब से अधिक प्रसिद्ध था। वह 
धनी सरदारों पर तो डाका डालता था किन्तु डाऊे के 
धन को वह पीड़ित प्रजा तथा गरीबों की सहायता बड़ी 
उदारता के साथ करता था, इसलिये प्रजा उसे बहुत 
प्यार करती थी । 

क्रमियन युद्ध के पश्चात्‌ रूमानी प्रजा को फिर 
अपने प्राचीन दिन याद आए और उन्होंने जनवरी 
सन्‌ १८५६ ह० में वल्लाचिया तथा मोल्डाविया को 
मिला कर अपना राज्य बनाया। अलिकज़ंटर कर्ज नामक 
सेनिक राजा चुना गया और उसे सिंहासन पर बेठाया 
गया | अलिकज़ंडर ने देश में शीध्र सपार आरम्भ कर 
दिये ओर स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय बनवाए | 
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उसने खानाबदोश छोगों का स्वतंत्र कर दिया। उच्च 
श्रेणी वालों ने उसके सुधारों का विरोध क्रिया और 
विदेशों राजा बनाने का निश्चय किया । सात साल तक 
राज्य करने के पश्चात्‌ अलिकज़ंदर ने राज्य सिदहासन 
छोड़ दिया और एक नो जवान शाहज्ञादा का हेनम़लरन- 
सिगमरिन्जन वंश का सिंहासन पर बेठाया गया। भाग्य- 
वश नया राजा बड़ा चतुर तथा बुद्धिमान था | उसने ५० 
साल तक राज्य किया और उसके शासन काल में रूपा- 
निया न बड़ी उन्नति की । उसकी रानी का नाम एलि- 
ज़वेथ था वह एक बड़ी कवि थी । केरोल के १५ साल के 
शासन के पश्चात्‌ रूमानिया के पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई 
ओर वह तुर्की साम्राज्य से अलग हो गया | 


जब गत महायुद्ध आरम्भ हुआ केरोल राजा जीवित 
था । कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु होगई और उसका 
भतीजा फरडदीनेन्ट राज्य सि'हासन पर बेठा । उसकी 
रानी मैरी इंगलिश राजकुपारी थी । वह अब की रूमा- 
निया की रानी है। 

१६१६ ३० में रूमानिया ने मित्र राष्ट्रों का साथ 
देने के लिये निश्चय किया । युद्ध काल में रूमानिया के 
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बड़ी हानि उठानी पड़ी | जब १६१७ में रूप तथा जमेनी 
के बीच संधि हुऐ तो रूपानिया को अपने देश का काफी 
भाग छोड़ना पढ़ा था ओर युद्ध बन्द करना पड़ा था । 
१६१८ में धित्र राष्टों को विजय प्राप्त हुई और रूमानिया 
के साथ एक नई संधि की गई जिसके अनुसार उसे 
बहुत सी भूमि प्राप्त हुई जो उसके अधिकार में है । वते- 
मान रूपानिया प्राचीन राज्य के दुगुने से भी अधिक है। 

१६२७ ३० में फरटीनेन्ड की मृत्यु हो गई | उस पर 
रुमानी प्रजा ने छोट राजकुमार माइकरेल को अपना राजा 
चुना | माईकेल जब गद्दी पर बैठा तो केवल ५ साल का 
था, वह अब भी बालक ही है। रूमानिया ने लीग आफ 
नेशन्स तथा पेरिस संधि दोनों पर अपने हस्ताक्षर कर 
दिये दिये हैं। 

वर्तमान समय में फिर युद्ध हो रहा है। जमेनी ने 
पौलेण्ड पर तथा रूस भे फिनलेण्ड पर अधिकार कर 
लिया है डेनमाक भी जमनों के हाथ आ गया है। नावें 
में जम नी ने आक्रमण किया है ओर वहाँ पर जम न 
सेना तथा अँग्रेज्ञ सेना में युद्ध हो रहा है। रूमानिया 
तथा जम नी के बीच व्यापारिक स'धि होगई है और 
रूमानिया ने अपना गेहूँ जमेन को देने का निश्चय किया है। 
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रूमानिया की कहानियां 


ससार के ओर देशों की भांति रूमानिया में भी 
परियों तथा उनके सूरमाओं की कहानियां प्रचलित हैं । 
उनमें से कुछ कहानियां नीचे दी जाती हें | 
राजकुमार तथा परियों की रानी की कहानी 


किसी समय में एक राजकुपार था जो शिकार का 
बड़ा शोक़ीन था । एक दिन प्रातःकाल वह अपने साथियों 
के साथ जंगल की ओर शिक्रार के लिये गया | उसके 
साथी भिन्‍न भिन्न मागों द्वारा चले। स्वयम्‌ राजकुमार ने 
बीच का मागे लिया। थोड़ी हो दर चलने पर राज 
कुपार ने एक हिरण देखा जिसके गले में मोती का हार 
तथा पैरों में सुनहरे चूड़े पड़े हुए थे । हिरण इतना सुन्दर 
था कि उसे राजकुमार ने जीवित ही पकड़ लेता चाहा । 
राजकुमार ने उसका पीछा किया किन्तु पकड़ नहीं सका। 
वह अपने साथियों से मिल गया ओर सबों ने हिरण के 
चारों ओर से घेर लिया | 


ऐसी स्थिति में हिरण एक सरोवर में कूद पड़ा। 
सरोबर के किनारे राजकुमार तथा उसके साथी दिनभर 
( ५८ ) 








समय थके मांदे होने के कारण वे सभो सा गये। सवेरे 
जब वे उठे तो सरोवर का कहीं पता भी नथा और 
उसके स्थान पर एक सुन्दर विशाल महल खड़ा था जो 
मूये की भांति प्रकाशमय था | 


राजकुमार महल की ओर गया, द्वार खुले थे इस- 
लिये वह भातर घुस्ता ओर सीढ़ियों द्वरा ऊपर की ओर 
गया | वहां उसने एक सुन्दर सजाया हुआ कपरा देखा 
जिसमें हीरे जवाहिरात लगे हुये थे। उस कमरे में एक 
शोर एक सिंहासन था जिसपर १६ साल की एक सुन्दर 
युवती बैठी हुई थी। उसके चारों ओर लगभग एक 
दर्जन सुन्दर बालिकायें खड़ी थीं। राजकुमार विस्मित 
निगाहों से तमाशा देख रहां था | इस पर सिंहासन पर 
बेठी हुई युवती ने कहा-ऐ राजकुमार क्‍या तुम मुझे 
नहीं पहचानते ? में वही हिरण हूँ जिसका तुम पीछा कर 
रहे थे । में परियों को रानी हूँ । 


राजकुमार तथा परियों की रानी का ब्याह हो 

गया, किन्तु ब्याह होते समय रानी ने राजकुमार से यह 

प्रतिज्ञा करा ली थी कि जो कुछ भी रानी करेगी उसे 
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राजकुमार बिना कुछ कहे ही स्वीकार कर लेगा। कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ उनके एक वालक पैदा हुआ | रानी ने 
परियों के देश से लेमिया को बुलाया ओर उसे एक 
शोर आँखों से ओट ले जाकर हत्या कर डालने की 
आज्ञा दी। राजकुमार यह नहीं सहन कर सका और 
कोमल शब्दों में बोल उठा | इतने पर परियों की राजी 
अलोप हो गई और फिर राजकुमार को उसके दशन 
नहीं हुये | 

रूपानी लोग लगभग सभी चिड़ियों तथा जानवरों 
के बारे में कोई न कोई कहानो कहते हैं। निम्नलिखित 
कहानी से पता चलता है कि कठफोड़वा की चोंच क्‍यों 
लम्बी की है ओर वह सदेव बृत्तों पर चोंच द्वारा 
आघात क्यों करता रहता है। 

प्राचोन काल में कठफोड़वा पक्तो न था वरन्‌ वह 
एक बूढ़ी लम्बी नाक वाली स्त्री थी। वह स्त्री प्रत्येक 
ब्यक्ति के काम में सदेव छेड़ छाड़ किया करती थी। 
उसकी शरारतों के कारण पड़ोसियों में कगड़ा हो जाता 
था। एक दिन इब्वर ने उसे चींटी, मटे, पक्खिर्या, गुब- 
रोला ओर दूसरे कोड़े मकोड़ों से भरा हुआ बोरा दिया 
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ओर उसे घर ले जाने को कहा | उसे ईश्वर ने बोरे को 
खालन से मना कर दिया था और कहा था कि यदि 
वह बवारा खोालेगी तो उसे अनन्त काल तक कष्ट 
भोगने पड़ेंगे | 

बृद्धा स्त्री ने बोरा उठाया और घर की ओर चल 
दिया किन्तु मागे को उसे चिन्ता हुई कि उसे बोरा 
खोलने के लिये क्‍यों मना किया गया है। उसने वोरा 
खोला ओर उसके भीतर की ओर देखन लगी । बारे के 
मुंह का खुलना था कि सारे कीड़े मकोड़े बोरे से निकल 
कर चारों ओर फेल गये । उस स्त्री को यह देख बड़ा 
भय मालूम हुआ । उसने उन्हें पकड़ पकड़ कर बोरे में 
भरने का बड़ा प्रयत्त क्रिया। इतने में उसने इश्वर की 
आवाज़ सुनी कि जब तक वह सब कीड़ों को पकड़ कर 
बोरे में भर न देगी तब तक बह चिड़िया बनी रहेगी । 
कीड़े मकोड़े सारे जगत में फेलगये थे उनका भरना 
कठिन था। वह स्त्री उसी समय कठफोड़वा बन गई । 
इसी कारण सारे कठफोड़वे लकड़ो फोड़ते रहते हैं ओर 
कीडे मकोड़ों को खाया करते हैं | 

इसी प्रकार बुलबुल की कहानी है। जब दइर ने 
संसार के जीवों का पेंदा करना आरम्भ किया तो उसने 
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जानवरों तथा पत्तियों को भिन्न भिन्न रंगों में रंग दिया । 
बुलबुल को इस बात का पता नहीं लगा। जब उसने 
दसरे पत्तियों तथा पशुओं को भिन्न प्रकार के रंगों में 
रँगा देखा तो वह भी देश्वर के पास गया किन्तु जब 
वह पहुँचा तब रंगों का डिब्बा खाली हो चुका था। 
इसलिये इश्वर ने रंग के स्थान पर बुलबुल को सरीली 
वाणी होने का बदोन दिया इसी ऋारण बुलबुल की 
आवाज सुरीली होतो है | 


रूमानी लोग अपने साधु तथा पेगम्बरों के बारे में 
भी कहानियां कहां करते हैं। कहते हैं कि जब आदम 
और हृब्बा, आदम बाटिका से निकाल दिये गये तो 
आ्रादम ने भोजन सामग्री पेदा करने के लिये एक स्थान 
पर खोदना आरम्भ किय, इसपर शेतान आया ओर 
उसने कहा कि पेरी भूमि क्‍यों खोद रहे हो । आदम ने 
उत्तर दिया कि मुझे मालूम न था कि यह तुम्हारी 
भूमि है। इस पर शैतान ने कहा कि सारे संसार की 
भूमि मेरी है लेकिन में तुम्हें एस शते पर ज़मीन दे 
सकता हूँ कि तुप अपना ओर अपने बेटे की आत्पा 
मुझे दे दो । 
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आदम ने मज़बयूर होकर ऐसा करने पर अपनी 
स्वीकृति दे दी। शेतान ने आदम के साथ समभोता 
किया और चूँकि आदम लिखना पढह़नान जानते थे 
इसलिये एक गीली इंट पर आदप ने अंग्रृठा निशान 
कर दिया ओर शैत्रान ने उसे आग में टाल कर पक्का 
बना लिया | शैतान ने उसे जार्डिन नदी में एक पलार 
के नीचे छिपा दिया । 


जब ईसू को जा्डिन नदी में बप्तिस्पमा दिया गया 
तो जान के नीचे पड़कर वह पत्थर चकनाचूर हो गया 
इस प्रकार संसार का सब से पहला समभोता नष्ट 


ख 


हा गया । ऐ 
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रूमानी लोगों के घरेलू कहानियां 


किप्ती समय में एक बढ़ा चतुर राजा था। जब 
राजा बूहा होगया तो उसके एक पूत्र पंदा हुआ | राजा 
ने बालक का नाम एलियोडोर रखा। एलियोडोर के 
बालपन ही में उसके पिता का देहान्त हो गया। मरने 
के पहले राजा ने अपने पुत्र को कहा ऊक्नि अप्लुक पवेत पर 
कभी न जाना क्योंकि उसपर एक राक्तस रहता है जो 
लँगड़े घोड़े पर सवारी करता है जो कोई भी उस परत 
पर जाता है उसे बड़े कप्ट ेलने पढ़ते हैं । 

एलियोडोर अपने पिता की भांति ही चतुर, सुशील 
तथा अच्छा राजा था किन्तु उस बहादुरी के काये करने 
में बड़ा आनन्द आता था। वह अपने पिता के कथना- 
लुसार कभी भी उस पवत पर नहीं जाता था । 


एक दिन वह राज्य सम्बन्धी चिन्ता में टहल रहा 
हलते टहलते उस्तो ओर परत की भूमि में जा 
पहेँचा । शीघ्र ही राक्षत उसके समीप आकर खड़ा हो 
गया ओर उसने राजा से कहा कि तम जानते हो कि 
जो कोई मेरे भूमि में आता है वह मेरा हो जाता है। 
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एलियोडोर ने उसे समझाने का प्रयत्त किया कि 
वह न तो उसके भूमि में आना ही चाहता था ओर न 
उसे किसी प्रकार का कष्ट ही देना चाहता है किन्तु 
राक्षस ने कुछ भी नहीं सुना आर कहा कि वह उसे 
तभी छोड़ सकता है जब वह ग्रीन इम्प्र ( हरे राजा ) 
की पुत्री लाने का बचन दे | 


राजा ने दूसरा मांगे बचने का न देख प्रतिज्ञा कर 
लिया और प्रतिन्ाबद्ध होकर उसी की खोज में रवाना 
हुआ। चलते चलते वह एक सरोवर के तीर पहुँचा | 
राजा भूखा था उसने पाईेक मछली को तट पर देख कर 
उप्ते पकड़ लिया किन्तु मछली ने कहा मुझे मारो नहीं 
में तुम्हे यह अपना चमड़ा देती हैँ जब कभी तुप इसे 
देख मेरी याद करोगे में आकर तुम्हारी सहायता 
करूगी । राजा ने चमड़ा ले उसे छोड़ दिया । 


राजा आगे बढ़ा और उसे एक पँख का टूटा हुआ 

एक कौआ मिला | राजा उसे मार कर खाने की बात 

सोच ही रहा थाकि कोबे ने कहा मुझे मारिये नहीं 

बरन मेरा पंख बांध दीजिये ओर यह पंख अपने साथ 

रखिये। जब आपको कष्ट हो तो आप इस पंख को 
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देखियेगा ओर में आपकी सेवा में उपस्थित हो 
जाऊगा। राजा ने कोबे के कहने के अनुसार ही किया 
ओर आगे बढ़ा | 

थाड़ी दूर चलने पर उसे एक चींटी मिली। राजा 
उसको पेरों से कुचलने वाला ही था कि चींटी ने 
चिल्ला कर प्राथ ना की । महाराज मेरे प्राण न लीजिये, 
में आपका प्राण बचाऊँगी। यह मेरा छोटा पंख लेते 
जाइये जब आप इसे देखेंगे ते में आपकी सेवा में हाजिर 
हँगी । राजा दयालु ते! था ही उसने उसे भी छोड़ 
दिया । 

चलते चलते बहुत दिनों के पश्चात्‌ वह हरे राजा 
के पहल के सामन पहुँच गया | राजा ने द्वार पर खड़े 
होकर दो दिन तथा दो रात तक बराबर खटखटाया 
किन्तु कोई उत्तर न मिज्ञा । तीसरे दिन हरे राजा ने 
अपने नोकरों को बुलां कर डाँट बताई और द्वार खालने 
के लिये कहा । । 

एलियोडोर हरे राजा के सामने ले जाया गया और 
उसने राजा की पुत्री को अपनाने का मत प्रकट किया। 
राजा ने उत्तर दिया कि जाओ और अपने को जहां 
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वह पाजावेगी तो तुप मार ढाले जाओगे | ओर यदि वह 
तीनों बार तुम्हें न पावेगी ते तुम्हें अधिकार होगा कि 
तुम राजकुमारी से ब्याह कर लो | 

एलियोडोर ने पहले मछली को बुलाया मछली ने 
राजा को सीपदार मछली बनाकर सीपें के बीच समुद्र 
की तह में ले जाकर रख दिया | 

राजकुपारी ने अपने जादू वाले चश्मे लगाकर हूँ ढ़ना 
आरम्भ किया ओर आखीरकार उसे सोपों के बीच से 
निकाल बाहर किया । राजकुपारी को एलियोडोर की 
चतुरता देखकर बड़ा आश्चय हुआ और उसने अपने 
पिता से कहा क्रि चाहे में इसे तीनों मतेबा हूँ निकालू 
तो भी इसी के साथ ब्याह करूंगी | 

दूसरे दिन एलियोडोर ने कोबे को बुलाया कोवे ने 
उसे कौवा बनाकर उसे कोबों के समूह में ले जाकर बेठा 
दिया । राजकुपारी ने चारों ओर उसे पता लगाया किन्तु 
पता न चला तो उसने आकाश की ओर देखा ओर 
कोबों के कुंड से उसे नीचे उतारा | 

तीसरे दिन एलियाडोर ने चींटी को बुलाया । चींटी 
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ने उसे फूल का बीज बना दिया ओर उसे राजकुमारी के 
लह गे में छिपा दिया | राजकुमारी ने चारों ओर ऊपर 
नीचे तमाम तलाश कर डाला किन्तु न पाया | तब राज- 
कुमारी ने कहा तुम अपन को प्रकट करों। यद्यपि तुम 
मेरे समीप हो तो भी में तुम्हें नहीं पा रही हूँ । तुम ने 
परुझे जीत लिया है और में अब तुम्हारी हो चुकी | 


प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुपारी एलियाडोर की ह 
गई और वह उसे लेकर चला । राजकुमारी एलियेडोर 
पर मोहित हो गई थी । मागे में एलियेडोर न राजकुमारी 
से बतलाया छझि वां उसे एक राक्तस के लिये ले जा 
रहा था | 


जब वे राक्षस के समीप पहुंचा ता राक्षस न 
राजकुमारी से बड़ा प्रेम प्रकट किया किन्तु राजकुमारी ने 
उससे शादी करने से इंकार कर दिया। इस पर राक्षस 
इतना क्रोधित हुआ कि मारे क्रोध के उसका शरीर फट 
गया | एलियोडोर ने राजकुमारी के साथ व्याह कर लिया 
ओर राक्षस की भूमि भी अपने राज्य में मिलाकर रहने 
जगा । 
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एक वार एक राजा जंगल में शिकार खेज़्ने गया। 
वहाँ उसने एक बहुत बड़ी कोल देखो जिसके बीच में 
एक जंगली हंस ख़ड़ा था। राजा ने उसे गोली से 
मारना चाहा इस पर हंस ने प्राणदान मांगे | इस पर 
राजा ने उसे जावित पकड़ लिया और पर ले आकर 
अपनी भाजन वनान॑ वाली का दे दिया कि उस मारकर 
भोजन तयार करे । जब रसोई बनाने वाली ने उसे मारना 
चाहा तो ह६स ने तीन बार गुलांचें लगाई और एक 

सुन्दर युवती बन गई | 

नौकरानी शीघ्र ही राजा के पास पहुँची ओर 
सारा हाल कह सुनाया। राजा को बड़ा विस्मय हुआ 
और वह स्वयम्‌ रसेई घर में पहुँचा ओर उसने युवती 
से पूछा कि तम कौन हो । युवती ने उत्तर दिया कि में 
हस थी ओर मेरी माँ तथा दो बहने परियों के देश में 
हैं। राजा युवती पर मेहित हो गया और उसने उसके 
साथ ब्याह कर लिया | 


रसोई बनाने वाली स्त्री राजा से प्रेम करती थी, वह 
बड़ी बदमाश स्त्री थी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ राजा के 
एक लड़का पैदा! हुआ | नोकरानी रानी से ऊपरी बड़ा 
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प्रेम रखती थी इसलिये एक दिन वह उसे बाग में फूलों 
का दिखाने के लिये ले गई । बाग के बीच में एक कुवां 
था । नोंकरानी ने रानी से कुए में मुँह देखने के लिये कह 
और जैसे ही रानी कुएं की ओर देखने लगी उसने रानी 
के कुए' में ढहकेल दिया । 

जब राजा लोटकर घर आया तो नौकरानी ने कहा 
कि रानी न अपन घर की याद की थी इसलिये वह 
हँस बनकर उठ गई है । 


कई महीने बीत गये किन्तु रानी का पता न लगा 
तो राजा ने नौकरानी के साथ ब्याह करने का निश्चय 
किया । नौकरानी राजकुपार बालक को बहुत प्यार 
करती थी। इसी बीच कुएं के अन्दर एक बेंत का पेड़ 
उग आया ओर उसमें तीन टहनियाँ निकल आई थी' 
जो कुँएं के ऊपर थीं। राज बाटिका के समीप ही एक 
गढड़रिया रहता था । एक दिन गड़रिये ने अपने लड़के 
को भेट्रों को चराने के किये भेजा वह राजबाटिक़ा में 
होकर गया और उसने कुए के बेत की एक टहनी काट 
कर उसकी बांसुरी बनाई । जेसे हो उसने उम्र बजाया 
उसमें से आवाज निकली “ऐ बालक पुभे जोरों से मत 
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बजाओ मेरा दिल मेरे छोटे बच्चे के लिये बहुत दुखी 
है”। वह बालक लौट कर घर गया, उसके पिता ने 
बांसुरी उससे लेकर उसे फिर भेड़ चराने के लिये भेज 
दिया । गह़रिये ने भी बांसरी बजाया तो उसे भी वही 
आवाज़ सुनाई पड़ी इसलिये उसने उस बांसुरी को छिपा 
कर रख दिया | 

राजा की शादी का दिन समीप आया ओर समस्त 
देश के गाने बजाने वाले एकत्रित हुये । गड़रिया अपनी 
अदभुत बांसुरी लेकर पहुँचा। सभी लोगों ने गाया 
बजाया किन्तु जब गड़रिये ने बांसुरी बजाई तो आवाज़ 
निकली “ओह आदमी बहुत तेजी से मत बजाओ क्योंकि 
में अपने बालक के लिये दुखी हूँ जिसे मेंने नोकरानी 
( जिप्सी ) के पास पालन पोषण करने के लिये छोड़ 
दिया है| 


नाोकरानी ने शीघ्र ही गाने का आशय समझ लिया 
किन्तु उसकी समझ में यह बात न आई कि बाँसुरी 


का रानी से कैसे सम्बन्ध हो सकता है। राजा ने स्वयमू्‌ 
बांसरी लेकर वजाई तो आवाज निकली “ओह मेरे प्यारे 


पति मुझे ज्ञीोर से न बजाईइये क्योंकि मेरा दिल वालक 
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के लिये हखी है जिसे में पलने पर नौकरानी के भरोसे 
छाट आईहे हैं |! 

राजा ने नोकरानी को बजाने पर मजबूर किया 
जब नोकरानी ने बजाया तो उसमें से आवान निकली 
“मेरी दृश्मन मुझे जोरों से मत बनाना क्‍योंकि मेग 
दिल उस बच्चे के लिये दुखी है जिसे मैंने तुम्हारे निम्प् 
पलने पर छोड़ दिया है | तुम बड़ी बदमाश हो, तुमने 
मुभे कुए में शिरा दिया है ओर मेरे जीवन का अंत कर 
दिया था किन्‍त इश्वर ने मुभे जावित रखा जिससे कि 
में अपने पति की पतिव्रता खली बन |” 

नोकरानी ने बांसरी को इतने ज़ार से फा कि 
उसके टुकड़े टुकड़े हा जॉय किन्तु वह बॉसरी वहों रानी 
वन गई । उसने सारी कहानी राजा से कह सनाई । राजा 
ने नोकरानी को मरवा डाला ओर गठरिय के बालक का 
बहुत इनाम दिया | 

उसके कुछ दिन बाद राजा की आज्ञा स रानी ने फिर 
हंस का रूप धारण किया ओर परियों के देश पें अपनी 
माँ को देखने गई, वहाँ से वापस आकर फिरख्री का 
रूप धारण करके सुखपूवक रहने लगी । 
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रूमानी जाति के कुछ महान नेता गण 
सन १८२१ ३० में आइवन वब्रेटिआन तथा बासी- 
लियो अलिकनंडी का जन्म हुआ था। उस समय 
रूमानिया दो भागों में बँटा था। ब्रेटियान वल्‍्लाचिया का 
रहने वाला तथा वासीलिया अलिकज़ंदी मोल्दाबिया का 
निवासी था। व्रेटियान का जन्‍म पिटेस्टी नगर में और 
वाधभीलियों का जन्म जस्सी नगर में हुआ था। इन 
दोनों महान आत्माओं ने रूमानिया को स्वतंत्र बनाने 
तथा सँगठित करने में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। 
ब्रेटियान ने १७ साल की अवस्था में वल्‍्लाचियन 
सेना में अपना नाम लिखाया किन्तु उसने विद्या 
सीखना अधिक उपयृक्त समझा इसलिये सना से छूट्री 
लेकर वह पेरिस पहुँचा क्योंकि उस समय रूपानिया में 
विश्वविद्यालय न थे और जा कोई उच्चशिक्षा प्राप्त 
करना चाहता था उसे विदेश में जाकर ही विद्या सीखनी 
पड़ती थ।। जब वह अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने 
देश लौटा तो उसने देखा कि उसके देश में काफी 
लोग थे जो रूपानिया को विदेशी साम्राज्य के पंज से 
छुट़्ाना चाहते थे। ब्रेटियान उनका नेता बन गया। 
( ७३ ) 





सन्‌ १८४८ ० में जब क्रान्ति हुई तो तुर्की साम्राज्य 
के विरुद्ध आन्दोलन हुआ उसमें उसने प्रग्मुख भाग 
लिया किन्तु शीघ्र ही आन्दोलन कुचल दिया गया 
ओर ब्रेटियान को देश निकाले की सजा दी गई | वह 
पेरिस चला गया और वहां पर उसने अपने देश की 
स्वतंत्रता के बारे में फ्रानस्सीसी भाषा में कुछ लेख 
लिखे | उसके बाद वह अपने देश में वापस आया । 
वापस आगे पर वह पकड़ा गया और उसे ३ महीने का 
कारागार तथा बहुत ज्यादा जुमोना हुआ । कारागार 
में उसे बढ़ा कष्ट उठाना पड़ा उसके बाद पागल खाने 
में भेजा गया किन्तु उसी समय वह अपने भाई डियगीट्री 
के साथ घर वापस आया। उस समय दोनों भाइयों में 
बड़ी घनिष्ठता थी दोनों देश के प्रेमी थी ओर उसकी 
स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे थे । 


१८४६ ३० में वलल्‍्लाचिया तथा मोल्डाबिया के 
राज्य मिला दिये गये ओर राजकुमार कूजा राजा 
बनाया गया। आइवन ब्रेटियान को कूज्ञा ने अपना 
एक मंत्री बनाया। ब्रेटियान जानता था कि कूना अच्छा 
आदमी नहीं है इसलिये उसने उसके निकालने में हाथ 
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घटाया | यह उसी ऊ परिश्रम का नतीजा है कि राज- 
कुमार चाल्स होहेनजलरन, कूज़ा के स्थान पर रूपा- 
निया का राजा बनाया गया। 

सन्‌ १८७७ ० में रूपानिया ने तुर्की साम्राज्य के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा की और एक ही युद्ध में सफलता 
प्राप्त करने के बाद रूमानिया स्वतंत्र हा गया । इस यद्भ 
में ब्रटियानों ने प्रमुख भाग लिया था। वह १२ वे तक 
रूमानिया का प्रधान मंत्री हा। उसका सबसे बड़ा 
विरोधी तथा सबसे बढ़ा मित्र उसका भाई सी० ए० 
रोसीटो था । राजनीति से अलग होने पर उसे बड़ा कष्ठ 
उठाना पड़ा किन्तु अधिक समय तक वह जीवित नहीं रह 
सका और सन्‌ १८६० ३० में उसका स्वगंवास हो गया | 

वसोलियो अलिक्ज़ंडी बड़ा होने पर एक अच्छा 
कवि हुआ | व्रेटियान की भांति वह भी शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये पेरिस भेजा गया | जब वह जेस्सी में 
शिक्षा प्राप्त करन के पश्चात्‌ लोटा तो देश प्रम ने उसके 
हृदय में भी वेदना पैदा करदी और वह भी विदेशी 
शासन से अपन देश को स्वतंत्र बनाने में लग गया । 

कवि होने के कारण उसका ध्यान रूपानिया के 
प्राचीन गीतों की ओर गया इसलिये १८ साल को 
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९ 


लिये निकला ऑर लोगों से गाने छुन सुन कर उन्हें 
लिखता गया । इस प्रकार प्राचीन भानों को इकट्ठा करके 
उसने उन्हें एक पुस्तक रूप में छपा दिया | 

सन्‌ १८४८ हई० की क्रान्ति में भो उसने भाग 
लिया। उसे भी विदेशी सरकार से अपनी प्राझ-रक्ता 
के लिये पेरिस भागना पड़ा । परिस से वह लंदन गया 
ओर वहाँ उसने अपनी कविताओं का एक संग्रह 
रूपमानी भाषा में निकाला। उसने रूपानी स्वतंत्रता के 
लिये वहां पर बहुत से लेख लिखे जो समाचार पत्रों में 
प्रकाशित किये गये । फ्रान्सीसी खेलों का अनुवाद उसने 
रूमानी भाषा में किया ओर उन्हें रूमानी थियेटरों में 
खेल कराने के लिये भेजा | 

जब कूज़ा रूमानिया का राजा हुआ तो वह वेदेशिक 
मंत्री बनाया गया किन्तु उसने केवछ एक साल तक इस 
स्थान पर काम किया | उसके बाद अपना सारा जीवन 
उसने कविताओं तथा खेलों के लिखने में ब्यतीत किया । 
उसने वेनिस नगर पर भी एक कविता लिखी है। अलि- 
कजंड़ी को मुत्यु ब्रेटियान से कुछ महोने पहले ही हो गईं थी। 
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जब अलिकज़्ंटी न रूमानी गोौतों का संग्रह किया 
था, उसके कुछ समय बाद एपेंनिस्कू नमक एक दूसर 
कवि ने कविता करनी आरम्भ की | उसके माता पिता 
वहे गरोब थे | इसलिये उसका वाल जोवन वड़ा संकट- 
मय था | वह बड़ा कोमल हृदय का था । देश की बुरी दशा 
होन के गारण वर दुखी था | इसलिये उसको कविताएँ 
निराश तथा दुखान्त हैं किन्तु ता भी वे बड़ी सुन्दर 
हैं ओर उनका प्रभाव उसके देश वासियों पर बहत 
अच्छा पढ़ा है। आज वह रूमानिया का सबसे बड़ा 
कवि माना जाता है | १८८६ ३० में कीट्स की भांति वह 
भी युवा अवस्था में ही इस संसार से चल बसा । उसका 
अंतिम जीवन बड़ा संकटमय था क्योंझि मृत्यु के कुछ 
समय बाद व पागल हो गया था | 

विदेशों सरकार के होने के कारण रूमानिया में 
प्राचीन रूपानी भाषा का संग्रह नहीं है। केवल सत्रहवीं 
शताब्दी के कुछ लेख थे जिनको उन्नीसरवी शताब्दी के 
रूमानी लेखक माइक्रेल--कांगलिनसियानों ने फिर से 
ठीक करके उन्हें छूपा दिया जिससे उसके देशवासी उसे 
पढ़ तथा समझ सके। 

माइकेल कागलिनसियानों एक बड़ा लेखक, एऐति- 
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हासिक राजनीतिज्ञ तथा ए| बड़ा भाषण देनवाला था। 
उसने बहुत से राजनेतिक सुधार कराए। उसने सत्रहवीं 
शताब्दी की भापा का नया रूप बनाकर जब रूमानी 
समाज के सामने रखा ता उसने उसे बहुत पसंद किया | 
इस प्रकार रूमानी इतिहास का अवलोकन बढ़ गया । 
प्रोफेसर आयेगोरा बुखारेस्ट की यूनिवसिटो में 
इतिहास के प्रोफेसर हैं ओर एक साप्ताहिक पत्र के 
सम्पादक भी हैं। उन्होंने रूपानी इतिहास की छान बीन 
दूसरे देशों पें जाकर की है और नई नई बातों का पता 
लगाया है। वह आटोमन साम्राज्य तथा बेज्ञतटाइन 
इतिहास के एक बड़े ज्ञानी तथा अधिकारी हैं । 
रूपानिया का सबसे बड़ा खेल तथा नाटक लेखक 
आई५० एल० कारजियाले हैं। उनके अधिकांश नाटक 
सुःखान्त हैं। लास्टलिटेर ( खे।या हुआ पत्र ) तथा 
स्‍्टारमी नाइट ( तूफानी रात ) नामक नाटक सब से 
अधिक प्रसिद्ध हैं। कारजियाले ने अपने नाटकों को 
लिखकर अपनी जीविका नहीं कमाई । सच्ची बात तो 
यह है कि पहले उनका पूछने वाला भी कोई न था। 
जब वह नाटक लिख रहा था तो पहले उसने बिन में 
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कुछ व्यापार किया उसके बाद उसने रूमानिया में पंच 
को भांति एक हासप्रद पत्रिका का सम्पादन किया | 

जकुमारी बिबेस्को ने अपने देश का सन्दर वणन 
लिखा है| वह वतमान लेखक है। वह राजकुमार जिवे- 
स्को की नातेदार है। राजकुपार विवेस्को की शादी 
प्रधान इंगलेंड के प्रधान मंत्री लाटे आक्सफोड्ड के पूत्री 
से हुईं थी | रूमानिया की स्त्रियाँ समानिक तथा अन्त- 
राष्ट्रीय कार्मो में प्रधान भाग ले रही हैं। रूमानिया ही 
इंगलेंड के सित्रा दसरा देश है जहाँ की एक स्त्री लीग- 
आफ नेशन्स की सभा में प्रतिनिधि है। मेडम वकारेस्को 
एक प्रसिद्ध लेखक तथ भाषण देने वाली है। जब से 
राष्ट्रीयसंघ की स्थापना हुई है तब से आन तक उसने 
सभा की प्रत्येक बेठक में भाग लिया है । . केन्टाकुज ने 
नामक रूमानी सत्र, ने १६२६ ३० में स्त्रियों की इन्टर- 
नेशनल काउन्सिल का समापतित्व किया था। रूमा- 
निया की महारानी की सुपुत्री राजकुमारी इलीना 
लड़कियों के लिये बीमेन्स क्रिश्चियन संस्था द्वारा बड़ा 
उपकार कर रही हैं। यह काय थे रूमानिया में ही नहीं 
बरन्‌ दूसरे देशों में भी कर रही हैं । 

है 40 अर्डव ७० 
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रूमानिया के निवासी, जाति तथा भाषा 


रूपानिया के बहत से निवासी ऐसे हैं जा रूमानी 
जाति के नहीं हैं। रूमानिया की जन संख्या एक कर। 
अस्सी लाबव है जिसमें अल्यसंख्यक्र लोगों की संख्या 
लगभग ७० लाख है। इनमें से लगभग ८० हज़ार 
यहूदी है| हंगरियत लागों को संख्या ६० लाख है । 
इसके सिव्रा जमेन तथा रूसी लाग हैँ जा रूमानिया के 
अधिकार में हैं | 


५ हंगेरियन लोग अधिकांश मात्रा में ट्रान्सिलवानिया 
के निवासो हैं। रूपानिया में यही अल्यसंख्यक लोगों 
में प्रधान हैं। सच्चे इंगेरियन अथवा मगाइर लोग सूरत- 
शकल में रूमानी लोगों से नहीं मिलते । यह लोग हुन 
जाति के वंशज हैं जो मध्य एशिया के निवासी थे | हन 
लोग तातार अथव्रा मंगोलियन जाएि से हैं। हन जाति 
का प्रथम बढ़ा नता अदला था जिसने रोमन काल में 
बढ़ा उपद्रव किया | ८८६ ० में उन्होंने कार्पेथियन परत 
पार किया ओर हंग्री में आ बसे । उनमें से कुछ ट्र।न्सि- 
लवानिया में आ वसे थे। उन्होंने दसरी जातियों के 
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साथ मिल जुल गये हैं इसलिये उनका एशियाई रूप 
नहीं रह गया है | उनमें बहुतों के उनके पूबजों की भांति 
चोड़े गाल तथा वगांकार होंठ हैं। उनमें से कुछ छोटे 





रूमानिया की तेल बेचन वाली एक स्त्री 


कद के हें किन्तु बड़े फूर्तीले हैं। उनकी भाषा रूमानी 

लोगों से बिलकुल भिन्न है। रूमानी भाषा फ्रान्सीसी तथा 

इटेलियन भाषा से मिलती जुलती है जो मुख्यतः लेटिन 
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भाषा से निकली है। मगयार भाषा फिनिश तथा तुर्की 
भाषा से पिलती जुलती है ! 

हंगेरियन लोग अपनी प्रकृति के अनुसार सना- 
तनी हैं और अपने प्रार्चन रीत-रिवाजों को मानते हैं 


खा र डर मी] च्हः्ल कह ७ २३:४४ हु 
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मेदान के गदरिय 


तथा उन्हीं के अनुसार काम करते हैं| वे लोग बड़े शान्त 

तथा हँसम्रुख होते हैं किन्तु यदि वे नाराज्ञ हो जाते हैं तो 

एकाएक उनकी नाशज़्गी की सीमा नहीं रह जाती है । 

हंगेरियन लोग अपने देश के बड़े प्रमी होते हैं। उनके 
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देश-पमी होने के कारण ही ट्रान्सिलवानिया का 
सुधार होना कठिन हो रहा है। थे लोग अपने जीवन 
को किसी भाँति भी बदलने के लिये तेयार नहीं 
हैं । इम कारण वहां के सुधारकों को बड़ी कठिनाई हो 
रही है। वहाँ के कुछ निवासियों ने यह तय कर लिया 





रूमानिया के नट भालू का नाच दिखा कर अपनी राजी कमाते हैं 


है कि वे हंगरी के परतंत्र होकर रुपानिया में विदेशी की 

भाँति अपना जीवन व्यतीत करंगे। कुछ लोग रूमानी 

प्रजा बनने के लिये भी राज़ी हो गये हैं। इस प्रकार सभी 

लोगों को प्रसन्न रखना बहुत कठिन हो रहा है और 

इसी कारण रूमानिया तथा हंगरी के बीच बहुत खटपट 
(६ ८३ ) 





तथा अनबन की बातें पैदा हो गई हैं। इन दोनों देशों 
के भगड़ों को मिटाने के लिये राष्ट्र संघ की सहायता 
ली गई है ओर अब उनके आपसी सम्बन्ध अच्छे हो 
रहे हैं ! 

रूमानी लोगों तथा हंगेरियन लोगों के धर्म में भी 





खू्मानिया का एक किसान जिप्सी ( नट ) को बॉसुरी देख रहा है । 
अपनी बतख़ देकर उसन यह बाँसुरी मोल ली हैं । 
अन्तर है। रूमानी लोग ग्रीक आर्थोडाक्स (प्राचीन यूनानी) 
चर्च तथा यूनियेट चर्च के मानने वाले हैं। यूनियेट चच 
वालों की क्रिश्वियन सर्विस तो पुराने रीत पर ही होती 
है किन्तु वे रोम के बड़े पादरी को मानते हैं। दूसरी 
( ८४ 9 





ओर अधिकांश हंगेरियन रोमन-केथलिक धर्म को मानते 
हैं ओर शेष प्रोटेस्टेन्ट धरम को मानते हैं। इस प्रकार 
हंगेरियन तथा रूपानी छाग जहाँ कहीं भी एक साथ 
रहते हैं उनके लिये अलग अलग चच्चे की आवश्यकता 
पड़ती है| भाषा एक न होने के कारण अलग अलग 
पाठशालों की उन्हें आवश्यकता होती है | बूढ़े हंगेरियन 
क्रिसान रूमानी लोगों से अधिक पढ़े लिखे हैं क्‍योंकि वे 
पहले धनी आस्ट्रो-जमेन साम्राज्य की प्रजा थे। बाद का 
भी अधिकांश हंगेरियन शिक्षकों की अधिकता होने के 
कारण हंगेरियन भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। 
इसलिये अधिकांश रूमानी लोग स्कूल जाते हो नहीं थे । 
सारे ट्रान्सिलवानिया प्रान्त में यह दोनों जातियां साथ 
साथ रहती हैं किन्तु कभी भी वे एक दूसरे को ठीक ठीक 
सममभ नहीं पातीं । उनके भीतर आपस में काफ़ी मन- 
मोटाव रहता हे जिसके कारण उनका जीवन खुरवी 
नहीं रहता । 

ट्रान्सिलवानिया तथा पश्चिम की ओर बनेट में 
जमेन ( सेक्‍्सन ) लोगों की काफी संख्या है। रिफार्मे- 
शन काल के पहले उनके पृवेज्न अपर राइन से भीतर की 
ओर ट्रान्सिलदानिया में आ बसे थे। उन्होंने बहुत सी 

( ८५ ) 





बस्तियां बसाई' जिसके कारण बहुत से नगर बन गये | 
उनमें ब्रासाव सब से अधिक प्रसिद्ध है ! 


यह लोग व्यापारी अथवा खान खोदन वाले बन 
गये | उसके बाद अठारहवीं शताब्दी में मेरियाथरीसा के 
समय कुछ आसस्ट्रियन लोग ट्रान्प्रिलवानिया, बनेट और 
हंग्री से आ बसे | तुर्की आक्रप्रणों तथा युद्धों के कारण 
ये भाग लगभग उजड़ चुई थे! नये आस्ट्रियन लोग 
जो आऊर बसे थे वे अधिकांश संग्ब्या में किसान थे | 
वे लोग स्वाबियन कदलात॑ थे | 


यद्यपि सैकक्‍्सन लोग ट्रान्सिलवानिया तथा बनेट में 
३ +० रॉ न्‍ कि ७७ ४ 

सेकट़ों वर्षों से रह रहे हैं तो भो उन्होंने अपनी जमेन 
आदतों को नहीं छोड़ा है। सक्सन तथा स्वाषियन छोग 
हंगेरियन तथा स्वाबियन दोनों जाति से भिन्न हें। वे 
लोग साफ गोरे चमड़े के हैं। वे बड़े चतुर व्यापारी हैं । 

्छ । गे 
स्वच्छता वे बहत पसंद करते हैं ओर मितव्ययिता उनकी 
प्रकृति के अन्दर मोजूद है। उनमें अधिकांश लोग 
प्रोटेस्टेन्ट धर्म के मानने वाले हैं ओर बहुधा नगरों 
में अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं। जम न लोग जो 

( ८६ ) 





करे 


गाँवों में रहते हैं अधिकतर फल पैदा करने का काम 
करते हैं | 


बेस्पारविया में अल्पसंख्यकों में सब से अधिक 
संख्या यूक्रेनियन लोगों की है। प्राचीन समय में वेस्सा- 
रविया मोल्डाविया का एक भाग था किन्तु गत महायुद्ध 
के १०० साल पहले से वह रूस के अधिकार में था । 
प्राचीन निवासियों में सं ठसियन लोग भी है। यक्रनि- 
यन के सिव्रा वेस्सारबिया में दूसरे रूसी लोग, जम न, 
तुके ओर दसर दंशां के लोग भी रहते हँ। वहां पर 
यहूदी लोग भी काफी संख्या में रहते हैं । 


यूक्रनियन ( छोटे रूसी ) लोग यूक्रन ( जो रूसी 
थास के बड़े मैदान का एक भाग है ) के निवासी हें। 
युक्रन, बेस्सारविया की सीमा पर*हे । 


यूक्रनियन लोग ( जो प्राचीन असली रुसो जाति 

के हैं ) स्वतंत्र प्रकृति के हैं। वे लोग मँकोले कद के 

ओर बड़े दुबले पतले होते हैं। वे बड़े गरीब होते हैं 

किन्तु बड़े परिश्रमी हैं। बे अंध विश्वासी तथा दुखी 

प्रकृति के होते हें। जब रूस की क्रान्ति हुई और हर 

एक प्रान्त से अपना राज्य स्थापित करने के लिये कहा 
६ ८७ ) 
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गया तो यूक्रेन ने अपनी अलग सरकार स्थापित कर ली 
थी। यद्यपि अब भी वह सोवियट रूस का केवल एक 
भाग है | बेस्सारेबिया जो उस समय रूस का एक भाग 
था उसने भी अपनी अलग सरकार स्थापित की थी 
किन्तु वाद को वह रूमानिया में सम्मिलित हो गया । 


रूमानिया में लगभग ८० हज़ार तुके तथा तारतार 
आर २५ हज़ार बलगेरियन तथा सर्वियन लोग हैं। 
ओर दूसरे अन्य संख्यक लोगों की संख्या मिला कर 
लगभग ६० हज़ार है। इनमें अधिकांश खानाबदोश 
( इधर उधर डेरा खेमा लेकर घूमने वाली जाति ) लोग 
हैं । यह लोग गाँवों में नाचने का काम किया करते हैं। 
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